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प्रकाशक का निवेदन 


पह पुस्तक ग्रस्थकार ने सन्‌ १९०१ में लिखकर प्रकाशित 
की घी जिसकी श्राज ९२ वर्ष से कुछ ऊपर समय हुआ, य* 
द्पि इसमें पूरे भारकर प्रकाश का सखन नहीं है तथापि 
इसमें जितना कुद लिखा गया है उस से भास्कर प्रकाश की 
निश्वारता के जानने में पाठकों की बहुत वही भदृदू मिल 
सकेगी हमारा विचार भार्तरप्रमाश के सरहन में एक 
पूरो पुस्तक शीघ्र प्रकाशित करनेका है तब तक पाठकों को 
दसी पस्तकसे सल्तेष करना चाहिये । इसके देखनेसे पाठ- 
कों के। बहुतसो नई बाते' सालूम पड़ेगी साथ हो प्रयंससा- 
शो सज्जनों के यह कहने का शवसर न मिलेगा कि भास्क* 
रप्रकाश का सरहन भ्रबतक नहीं ढुपा, श्रोयत लक्ष्मीचारा- 
यण गगे वकील जौहरी बाजार आगराकी श्नुमति तथा श्रा- 
प्रह इस पस्तकक्रे प्रकाशित होने में प्रत्यतम कारण है। 


प्रकाशक 


भुसिका 
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प्रिय पाठकगण ! आप भहाशयों की अच्छी प्रकार बिदि- 
त है कि जगद्ठिख्यात विद्व द्वर सुरादावाद निवासी श्रीसान्‌ 
पंडित ज्वालाप्रसाद जो ने किस परिश्रम से द० नं० लि० सा० 
की रचना करके दूयाननदीय पोल को खोल दिखिलाया है- 
भर फैसे २ वेद्‌ इत्यादि के प्रभाणों से सनातनधमंको प्राची- 
न भयोदा सिह्ठु करके उसक्की रक्षा को है कि जिस दृ० नं० 
ति० भा० के पढ़ने से सनुष्यके जी में एक सी शंका शेष नहीं 
रहती परन्त फिर भी गत्ताई तलसीदास जी का यह लेख से 
( देख न सकहि पराइ विभ तो ) कब असत्य होसक्ता है दे 
खिये द० न० ति० भा० का निर्माण होना व इसपर लोगोंका 
अत्यन्त प्रेस बढ़ना व इसके द्वारा सनातनधम को रक्षा हो 
ना यह हमारे स्वामी तुलसीराम जी को सतसा, वाचा क- 
संणा करके असह्य होगया और आपने इसके सण्डन व स2 
प्र० के मणडन में शोघ हो एक ग्रल्थ भास्करप्रकाश नानी ब- 
नाकर छाप ही तो दिया इसमें तो कोई सन्‍्देह नहीं है कि 
हसारे स्वासी तलसीरास जी ने इस सा० प्र० की रचना कर 
के दु० नं० ति० भास्कर के खंडन में बड़ाही भारो परिश्रम 
लठाया है परन्‍्त उसके देखने से स्पटट ही बिद्धित्त होता हैः 
कि सचक्त स्वासी जी ने जो कछ परिश्नन किया है वह केव्रल' 
द्‌० नं० ति० सा० के दिये हुए म्रभाणों के अथ, बदलने में::हू। 
' किया है नकि कोहे नये म्रमाणों से दृ० नं०बति० , स्रा# का 
खंडन व स॒० प्र० का संडन किया हो--(कदाचित्‌ वे इसीके 
खंडन कहते हों ) मेंने जहां तक इस भा० प्र/ का का अब- 
लोकन किया है.उससे मेरे चित्त का कोई समाधान न होकर 


( २ ) 


और २ शंकाएं उत्पन्न होती हैं जैसा कि स० प्र०/ व भा० प्र6 
का सुख्य सिद्दांत है कि देश्वर निराकार है, और वह कभी 
अवतार नहीं लेता परन्त फिर भा० प्र० प० २४५७ स्वासी तल- 
सीरासजी एक श्लोक का यह अथ करते हैं कि अपने शौणों 
होने वाले उपादरन कारण तत्वसे विविध प्रजाश्षेंकी रचना 
चाहनेवाले उस परसात्मा ने ( अप्‌ ) को ही प्रथम रचा और 
लस [शञ्प] में बीज बोया वह सूथके समान चमकोला हो ते 
जोसय गोला होगया और उस ब्रह्मांड नामक गोले में सब 
लोक का पितामह प्रकृति सहित परमात्मा प्रकट हुआ-अब 
देखिये कि निराकार परमात्मा ने जो बीज बोया वह क्‍या 
बस्त थी ? और फिर प्रकति सहित परमात्मा का प्रकट हो 
7 क्‍या ? अव भी यहो कहता है कि देश्वर निराकार है इस 
पर भी में नहों कह सकता कि यह सेरो समझ का दोष है 
या सा० प्र० का-खेर जो हो अब जो २ प्रश्न सेरो' आत्सा में 
उपस्थित हुए हैं उनको सें श्री पंडित लद्ष्मीदत्त जीकी सहा- 
थता व अपने मित्रगण परशिष्ठत गोविन्द रावबसा० व पंडित 
लच्सणराव सा० आनरेरीे ब्रंच सजिस्टेट व पंडित सीतारास 
साहिब प्राचीन रदेस व पंडित परमानरद्‌ सा० अध्यापक द 
बाब नन्‍दुकिशोर जी म्यूनीसिपल क्लाक व सुन्शी छोटेलाल 
जो व मौजीलाल सा० नम्बरदार देवरो जिला सागर को स- 
स्‍मति से एकत्र कर इस भास्करासास निवारण ग्रल्थकी रच- 
ना प्रारम्भ करता हूं और फिर यह ग्रन्थ श्रीसानू जगद़ि- 
ख्यात्‌ सनातनचम रक्षक पंडित ज्वालाप्रसादुज़ी को समर्पण 
करता हूं इसके अतिरिक्त पाठकों से भो मेरा यही निवेदन 
है कि यदि मेरे मश्नों में कहीं कोई भूल उन के दृष्टिगोचर 
हो तो वे कंपापवेक उसको अपने गौरव की तरफ देख कर 


क्षमा. करंगे व मेरा समाधान करदेंगे आगे उनको मरजो है। 
आपका कतज्ञष-लाला भवानीप्रसाद 
देवरो जिला सागर 


थे हे है 
॥ श्रो गशेशायनकः ॥प 


सड्भलाचर रे] 
चख्स्स्धि "्क्हजउ्हएचजक्ष”ण 
दोंह-श्री गणेश पद पद्म युग बन्दों दुहुं कर जोर। 
कृपा सहित मभु कीजिये पूर सनोरथ सोर ॥ 
मनहर----वास अड् सट्ठ सोहे जनक दुलारी पीत, अंबर 
भलक तन अंग द्यतिकारी है। सोतिन चमद चहुं शोर सो 
सम्हारी क्रोट, कुग॒डल कपोलन पै, “ लाल ?” बलिहारी है॥ 
निंदक कुपनन्‍थी खल सणहंल विखंडवेकी लखनससेत शर चाप 
कर घारी है। अवचविहारी यह विनय हमारी सत्य घर्से 
खबरी की तिहारी अब बारो हैं ॥ | | 
तथर--जैसे राहु चन्द्र पर चन्द्‌ अरविन्द पर कदलीके 
वृनद्‌ पर हिस की लहर है। अंकुश सतंग पर चाबक तरंग पर 
केहरी कुरड़ परजीव प.जहर है ॥ अहि पै खगेश अर मैन ये 
सहेश जैसे तिमिर विनाश. में दिनेश को कहर है। “लालजू' 
सुकवि तैसे ज्वालामुख ज्वाल आगे तुलसी विचार कहो! कैसे 
के ठहर है ॥ 
छन्‍्द-जबलों वसुधाअहै शेषशी षञ्रु, गंग तुरंग सुहाई रहे । 
जबलों बर अम्बर में सुखमा, शशि आदितकी द्रसाईरहि,॥ 
जबलों हरिकी महिसा कवि लालजू, वेद्‌ पुरानन गाईरहै। 
सतचसे सनातन चारियोंकी,.तवलों जय की रति छाई रहै। 
तथा-गौरिमहेश रहेंश्वनकल, जो राखतहैं निज भ्क्तनके पनि। 
पातकपंजबिनाशकर , जिनवासुकिनाथकेनत्यकियो फलि॥ 
चन्द्‌ रवो बुध भौम गु८, भगु केतरु राहुनकोप कर शतति । 
घस सनातन घारियों पै कविलाल करे किरपा इतने घनि॥ 
8>4* ०४६8: 
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..' ओंगरशेशायनंसः पे 
भास्करा भास निवारण । 
>ज्य्यहेकनन के # विकेकमत--. न 
दयानन्द ति० भा०--ए० २ पं० १७ जब कि सं० प्र“ धनाते 
समय स्वामोजींकों शुंड्ट हिन्दी बोलना चहीं आंता था तबइस 
के पूवेके बेंनांएहुए वेद भाष्य भूमिका इत्यादि ग्रन्थ अवश्य 
अशद होंगे-हसका उत्तर लिखने में भासकरप्रफकाश श०४प०६में' 
लिखां है कि बहुत लोगोंने देख है (जो श्बतक वर्तमान हैं ) 
कि खासोजी सहारोज आयसभाजीके स्थापन करनेके पूर्षे. 
गंगा तटपर दि्गम्बए हो बिचरा करते थे इंट्याद्ि-- 
इंस पर हमारा प्रश्न । 
. प्रश्न ९-गंगा तठपर क्यों विचरते थे? क्या गंगाजी को: 
पहिले स० प्र० के लेखानसार पाप नाशंक तो्थे समझते थे ? 
आऔर यदि ऐसा नहीं है तो फिर गंगा तटपर विचरने का 
कारण हीं क्या हैं। ु 
... अंश्ष ३--जवकि आय्यसमाज स्थापन के पूर्व स्वामोजी 
दिंगम्बर रहते थे तो. बंतलाइये कि यह बख्र इत्यादि कबसे 
 घारण किये ? अब यदि आप कहैं कि आयंसमाज स्थांपन 
करंने या स6 अ० बनाने ने पश्चात्‌ स्वामोजी ने बल्ल चारण 
किया ( जेसाकि आपके लेखसे भों निकुलता है) तो हम पू- 
झते हैं कि जिन आंये समाजों लें व स०.म्र० ने ऐसा सहात्सा, 
का असली चंसे छुड़ाकर भ्रं्ट कर दिया-वह दूसरोंको कब 
सुसाग पर लंशसक्ते हैं? और फिर क्यों इस पस्‍स्तेंक का.नास 
सत्याथम्रका्श समर्का जावब ? 


भर भारफराभरत्चस निवररण । 


दृ० सं० ति० भा०-में पंद्ितजी ने ( स ब्रत्ला ) इसका 
अर्थ किया है कि बह ब्रक्मारूप होकर, जगतको उत्पन्न क- 
रता है---इस पर भा० प्र० पृ० १ पं० ९६ से लिखा है (सन्नत्ला) 
इसका अछसेपे यह है कि वह ब्रह्मा है--बतलाइये “इससे 
यह कहां निऋलतः है कि वह बक्यारूप होकर जगतको उ- 
ट्पन करता है । 
हुस पर हमारा मश्न । 
प्रश्न-९ हनारे विद्यावारिधि परिड्त ज्वालाम्रतादली 
का अये अशुद्धुत आपका बहुत शद्ध सही-पर यह तो बत- 
लाइये जि इसी भा० प्र पृ० ९८२ में ( द्वेवाव ब्रह्मणोरूयें 
सूर्तेचायूत्तें चेति ) आपने इसका अर्थ किया है कि बह्मके 
२ रूप हैं इसआ तात्पये यह नहीं है कि ब्रह्म स्वतः दो प्र- 
कर का है किन्तु यह - तत्पयें है कि मृत्ति अमूत्ति दो प्र- 
कार के पदार्थोका स्वासी द्वछ् हैं यदि यह कहा जावे कि 
देवदतको २ गछ हैं एक लॉौल एक काली तो इससे क्याकोई 
समझ सकता है ? कि देवदुत्त स्वयं काली व लाल गऊ के 
आकार का है ? कंद्पि नहों अब आपही फहिये इतना 
' लस्या चौड़ा अथे आपने किन किन अक्षरों से निकाला है 
वाह क्‍या यहां वही सतउल सत्य है कि क.ना अपनी टेंट 
न देख कर दूसरे की फल्शी पर ध्यान देता है-- 
भा? प्र० पृ०३ में ( दु० न० सलि० भा० कै इस प्रश्मका कि 
जव तु ब्रह्माको पूर्व ज विहान्‌ बतलाते हो तब बतलाओ कि 
उनके साता पिता कौन थे ? व उनका नास क्या था ) उत्तर 
लिखते हैं कि दिना सप्ताके पुद्र नहीं होता--यह नियस सृष्टि 
के पद्चात॒काहे किन्तु सृष्टिके आरम्भमें परसात्माही सृष्टिकेपिता 


| 


होते हैं -फिर दु० न० ति० भा० सेंजों परिडतजी ने सन अ- 
५ + 95 पोज 
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ध्याय ९ श्लो० ३५ से स० म्र० के विरुद्" भूत योनि सिद्दुकी 
है उसके उत्तर में भा० प्र० पृ० १५ पं० १ से लेख है कि कृपा 
कर इसके पुवके ४ श्लोक और सुन ली जिये तब आपको विंदित 
हो जायंगा कि यह श्लोक और इसका अथे यह हुआ और ३३ 
३४-३५-३६-३७ वां श्लो० लिखकर आप श्रथे करते हैं कि उस 
विराट पुरुषने स्वयं तप करके जिते उत्पन्न किया वह स्वाय॑ 
भुव सनु हैं जब॑ स्वायंभुव सनु ने सदुस्तर तप करके प्रजा र- 
चघनी चाही तब आदि में दश महषिं भरीचि, अन्रि, अद्भिरा 
पुलस्त्य, पुलद्द, ऋतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद्‌ को रचा इन्हीं 
' ले अन्य सात वहे तेजस्वी भनझों को देवताओं ओर देव- 
स्थानों को, तेजस्वी सह्षियों को यथ राक्षस श्री र पिशाचादि 
को कोसी रचा। 


प्रश्न ९-आप कहते हे कि उस विराद पुरुषने स्वयं तप 
करके जिसे उत्पन्न किया वह स्वायंभव भन है.तो बतलाइये 
कि उस्त विराट परुष ने किसका तप किया ? क्‍या -उसके ऊू- 
पर और भी कोड़े उसका बनाने वाला था जिसका तप किया 
आओर-यह तप साकार होकर किया या निराकार ही में किया 
तो किस प्रकार से ? 

मश्न २-आप कहते हैं कि सष्टि के आदि में परमेश्वर 
ही सबके पिता होते हैं और इसी के अ्रनसार विराट परुष 
ने आदि सें स्वायभुव मन को ही उत्पन्न किया है व उन्होंने 
१० भहृ्तियों की, तो अब. आदि के स्वायंभवभनुको छोड़कर 
उनके उत्पन्न किये हुए ही ९० भहंपियों की. माताका नास 
अंतलाइये क्‍योंकि वह आदि नहीं किन्तु दूसरी पोढ़ी है। 


(श्न हे 


ब्रह्माका नास नहीं आया है तो अब,आपतो पंडित हैं-फ़िर 


ह्‌ संस्करासांस निवारण । 


दयाननन्‍्द लि भा० का ठींक रुत्तर देके अ्रह्लोकों मा का 
मास क्‍यों नहीं बसलाते ? 

अश्न ४-आपके लेखानशसार विराट पुरुष ने अशदि में 
स्वायस्भव सन्‌ को उत्पल किया है पर यह भी तो कहिये 
उनको कहां से व कैसे उत्पज किया है 

म्रश्न ६-यदि आप ब्रह्मा को माका नास नहीं. बतला 
सकते तो फिर कया आपके छेखानसार ही यह कहता अ- 
योरय होगा कि निस्सन्देह ब्रक्मा सृष्टिके आदि में हुये हैं । 

प्रश्न ६-आप कहते हैं कि १० सह्षियों ने अन्य 5भ- 
नुओं को व देंबता और देव स्थानों को रचा तो अब कहिये 
एके बह देवस्यात कीच कौन हैं--- 

प्रश्न $--स्वामीजीने स० प्र के ९०० नामों को व्याख्या 
में जगतके रचने से उस परमेश्वरका नाम ब्रह्मा लिखा है और 
श्राप भा० प्र? में तीन पीढ़ीतक ब्रह्लाका सास कलेवा करगये 


हैं-- कहिये हम किसको संत्य॑ सम ? स० प्र० की ? या 
भर प्र४ को 9 


प्रक्ष ०+-श्० प्र० में स्वासोजी भूत योनि ब्लिकुलहों 
नहों सानते और आप मरोचादि से इनकी उत्पत्ति कहते 
हैं, कहिये अब भी भूतयोनि सिद्ध हुईं या नहीं ? और. अब 
स० प्र० के लेखको कसा सप्तरे 9 सत्य ? या असत्य ?--- 

पश्ष ए--आप साए०प्र०पु० ९६ पं० ९९ में कहते- हैं, सन्त 
आ० ९ का ३७ श्लो० जो परिडतजीने लिखा है, किसोने मिला 
दिया है कहिये क्या ? आप किसी प्रकार इस सिलावटको 
सिह भी कर रक्त हैं ? या नहीं और फिर जो आप भरोचि 
आदि से भूत पिशाचादि को उत्पत्ति सानते हैं, बह इसी 
इलोक से ? या और किसोसे, वाह थकना व ग्रहण करना, 


तो' परमेश्वरनें आपहोके हिस्सेंमें दिया है, क्यों न हो, आप 
भी तो खामोजोके! शिष्य स्वस्सी ही हैं--- 
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मझ्न १0०--आयने दु७ नं० ति० भा? के यजु० ।३। ३० का 
अर्थ बदल के झपने भा० प्र० पूृ० १७ भें उसी संत्रका अर्थ 
किया हैकि जो स्वार्थों जन वेषच बदलते हुये प्थ्वी जाकाय 
में घूसते हैं इत्यादि उन्हें अग्नि इसलोक से खेंद देव, कहिये 
तो घद स्ार्थी जन कौनहैं / जो आकाश में घूमते हैं, और 
क्या अबमो रोंचा तानी करके अपने डेढ़ चरंवल की खिचड़ी 
पकातेदी जाओगे व कहतेही रहोगे कि इस में भूत प्रेतादि 
का लेशसात्र भो कथन नहीं है, क्योंजी भूत प्रेतादि के सि- 
चाग्र क्या कोई भी आकाशर्मे चुसने घाले जाप घतला सक्ते हैं? 

सा? प्र० पृ० ५ पं० २० से लिखा है कि स० मर के १०० 
नामों को व्याख्या पर पंडित तवालाअसादूजो ने झुछ नहीं 
शिखा है मानो उसको स्वोकार कर लियर है-- 

झश्न ९--क्पोंजी परिड्तजीने तो इससे भी देवशब्दका 
अथे सिथ्या बतलाया है व इसीतरद नारायण शब्द का अधे 
अनुके मिरुदु कड़ा है, क्या उसपर आपको टूष्टि नदों- पढ़ी 
या सिश्या लिखता आपका सुरुण कासहो है-5 

सा? म० पृ० 9 पं० २१ से है कि यदि स्वामोजी या हम 
, खोग अपनोवालोी पर आते या अरजाव सो वही दशा हरे 
को स्वयंसें सअजेक्ट कमेटी से भली मकार रूजकती है-+- 

मअइय ९८--कड़िये स्थामीजो सहाराज निराकार इश्वरका 
इजलास भी टूष्टिगोचर हुआ या नहीं? और यदि इहुचर है 
तो क्यय उससे आपको तसल्ली नहीं हुई ?--- 

भा प्र० पृ० १६ पं? ९६ से ( दु० नं० वि० सा० की इस 
शद्भा का जो स० प्र० के इस लेखपर है कि घन्य है, वह भाता 
को गरभांचान से लेकर जबतक पूरी विद्या हो सुशोलताका 
उपदेश करे) इस अकार लिखा है क्या जाप नहीं जानते कि 
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शाहार की घुद्टि से सत्य की शटद्ि, और सत्य को शुद्धिसे 
स्मृति निश्वल होती, अर्थात्‌ खाने पोने आदि व्यवहारोंका 
म्रसावशील आदि पर पड़ता है और सातके अंगोंसे संतान 
के क्षग ब्रनते हैं--- 

प्रश्व १-क्योंजी खुशोलता का उपदेश करे क्या इसका 
यही अर्थ है कि साता भोजन उत्तम करे ओऔर यदि है तो 
जरा कृपाकर ससका दोजिये या स्वासमीजी को भ्‌ल स्वीकारं 
कर लोजिये- . 

प्रश्न २-यह भी तो कहिये कि शझ्रव खींचातानी किसकी 
है आपको या परिडतजी की ? 

भश्न ३-आप कहते हैं कि सत्वको शुद्धि से स्ठति नि- 
घल होतो है पर बतलाइये तो कि साताको, या गयें की 
होगी ? और * सुशीलता का उपदेश करे,, इससे- यह कैंसे 
'सिदह्ठु हुआ ? 
'. भा० प्र० पृ० १३ पं० एसे ( स० प्र० में सन्तानोत्पत्ति के 
पद्मात्‌ जो उपदेश “उस पर दु० नं० 'ति० सा० में . कहा है कि 
आपने कोई शौषधि नहीं लिखो और यह शिक्षा खस्तरियोंको 
कौन करें ? आप या उनके सा बाप ) इसपर खासी तुलसो- 
रामजी कहते हैं कि स्वासीजी सहाराजने तो स्पष्ट लिख 
दिया है कि पुनः संतान जितने होंगे वह सब उत्तस होंगे 
आपने पं० २० लिखकर २१ को जानवूकके छोड़ दिया । 

१९-पंडित ज्वालाम्रसादजी निश्च कां प्रश्न है कि यह 
'शिक्षा कौन देवे ? आप या उनके सा बाप, इसका आपने 
कोई उत्तर न दिया यह क्‍यों ?--- | 

प्रश्न २-पंडितजोने दु० नं० लि० भा० में यह कहां लिखा 
: है-क्ि ज्ञागे सन्तरन् उत्तम न॑ होगी.जो आंप-अपने उत्तर में 


सास्फरासास निवारण । नह 


लिखते हैं क्या इसी का नाम खयदनस है कि भ्रश्न खेतका 
उत्तर खलयानका--- 

प्रक्ष ३--खामीजी के पूर्वे तो शायद्‌ इस बातको फोई 
भी नहीं जानता था, फिर स्वाभीजी व शपनेफो शाप कैसा 
सममते हैं, उत्तन या निकृष्ट ? 


स० प्र० ए० ३० पं० ४ में है कि उपस्थेन्द्रिय के स्पर्श से 
बीयेकी क्षीणता व नपुंसकता होतो है तथा हच्त में दुर्गंचि 
होती है इससे स्पशे न करे-इत पर दुश नं० ति० भा० का 
लेख है कि जब माता ऐसी शिक्षा करेगी तब लज्जा को जो 
रोका भषण है कहां रख देव ? इसके उत्तर सें भास्कर प्र० 
ए० ९३ में लिखा है क्षि जो २ बाते संतानका हानिकारकह्ठों, 
उन २ से सचेत करना बड़ोंका ही काम है, यदि इस प्रकार 
संकोच किया जावे तो संतानों की बह़ी दुदेशा हो जैसी 
आजकुल हो रहो है-- 

प्रश्ष १-तो, क्या अब साता अपने पत्र से यह- कह करे 
कि.बेटा त्म इन्द्रियस्पश मत करो, घाह क्या अच्छी शिक्षा 
है भला कहिये तो कि जिस लड़के को कुछ भी सम्रक- होगी. 
बह क्‍या कहेगा? और माता से ऐसे शब्द कैसे कहे जाँयगे ? 

. पक्ष २-क्या आय्य स््रियां लड़कोंको ऐसी शिक्षा देने 
लगी हैं ? या आपको भी कभी ऐसी शिक्षा मिली है ? 

, प्रश्न ३-सत्या० प्र० बचानेके पूर्व तो शायद्‌ ऐसी शिक्षा 
कभी नहों हुई है, फिर बतलाइये तो क्या उस वक्त आयाम 
पुरुषत्व बिलकुल नहों था ? और यदि था तो फिर अब इस 
वेशरस शिक्षा देने-की क्या आवश्यकता हुईँ- 

प्रश्न ४- आपको या स्थामी जो को यह विश्वास कैसे 
हुआ फकि-# स्पश से तप सकता होती है? 
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. अश्न ४- यह तो बतलाइये कि यह शिक्षा आपने किस 
बेद में से निकाली है- 
भा० प्र० पृ० ९२ पं० ९ से फलित ज्योतिष तो बहुधा ग- 
शित शास्त्र तथा पदरथे विद्या का विरोधी होने से स्पाव्य 
हो है। 
प्रश्न ९-फ्यों जी यहुत पंडितों के मुखारविन्द से ऐसा 
सना है कि ज्योतिष शाज्र चेंदका एक शक्ल है, क्या यह बात 
असत्य है और यदि छासत्य है, तो वह वेंदांग कैसे हुआ ? 
प्रघन २-अब आप कहें कि ज्योतिष का गणित सत्य व 
फलित असत्य है तो में पूछता हूं कि गणित क्यों किया 
जाता है और गशित करने से ज़ो नतींज़ा निकलता है उस 
को छल नहीं तो और क्या कहते हैं ? 
प्रश्न ३-आपने भा० प्र० के इसी पृ पं० २६ से लिखा है 
कि जब इस अकार का अन्धेर असंख्य जगद्दों में भवोन क- 
्िपत फलित॑ ग्रन्थों में उपस्यित है तो श्॒ला इनके रचनेवा- 
सो को पदुणथे विद्या व गणित क्योतिष कहाँ आता था ? 
अब में पूछता हूं कि नवीन कल्पित फलित ज्योतिष आपके 
लेखानुसार अशुद्व ही सही, पर प्रगचीन तो सहो है? जब 
यदि आप कहें कि आचोन कोई फलित को पुस्तक नहों है 
लो फिर आपसे यह नवरेन शब्द्‌ क्यों लिखा और जब ज्यो- 
लिप प्राचीन है तो घह क्यों न माना जाये और शन्नोग्रहा 
इन वेद सन्‍त्रों से शान्ति क्यों लिखो है । 
' अश्न ४-भान लोजिये कि नवीन फलित ज्योतिष बरा- 
खर नहों सिलता इससे वह त्याज्य है , तो भेरा फिर प्रश्न 
है कि बह नवीन 'यन्‍्थ सी तो जब चाह तब आपके स० प्र० 
से आार्च/न ही हो गे। और फल' बराबर न मिलने का कहा 
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जावे तो प्रधघम तो गणित की गलती है, जिससे फल बराबर 
नहीं मिलता यदि सही गणित किया जादे तो फल भी उस 
का बराबर व पूरा २ मिल सकता है, ज्योतिष की शनेक 
बात सही दिखा सफते दें सही होने से समाज छोड़ देना- 

भा० प्र० पृ० १९ प० १२ से स्वामी जो की सृत्यु पर यह 
लेख है परस्तु राक्षसों से उनको लोफोपकार देव चेष्दा सही 
न गई और सुनते हैं कि उनका प्राण विप द्वारा लिवाह 
लिया। ष्ी 

प्रश्न -यह तो आपके स्वामी जी का फथन ही है और 
आपने भी उसको पष्ट किया है कि सनष्य कस करनेमें सव- 
तन्‍त्र ब फल भोगनेमें परतंत्रहे फिर कहिये कि यदि इ श्वरके 
ससीप स्वामोजो का कर्म उत्तम होता तो फिर ऐसा बरा 
फल ( अ्र्षात्‌ विषद्वारा माण हरण होनां ) क्‍यों दिलाया 
गया इससे तो स्पष्ट ही विद्ति होता है कि-- जो जस करे 
सो तस फल चाखा। जेसा उनका बरा के था, वैसा ही उ- 
भको बरः फल मिला । 

भा प्र० ए्‌० २० पं० ९८ से गायत्री संत्र. में चोटी बांधकर 
रता करने पर यह लेख है हांयह अवश्य है.कि हस प्रार्थी 
लोग इस योग्यं परमाट्सा की दृष्िट में ठहरें कि वह प्राथना 


स्वीकार करे तो इसमें संदेह नहों कि तलवार आदि उस के 
सामने कोइ . बस्त नहीं हैं 


, प्रश्न ६--यह.तो लेख आपका बहुतही' सत्य है, पर यह 

तो कहिये. कि अब प्रहलाद जी इत्यादि की कथा को असह्य 

कहते. कुद लड्जा जाती है , या नहीं ? हां यदि उस- समय 

ड्रेघवर में इतनी शक्ति न हो जो इस समय सा प्र० बनातेमें 
ससको प्राप्त है. तो यह बात. अलग है- 
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:' इंबासी जी ने स० प्र४ में एक दूसरे ते दुंडव॒त्‌ प्रणाम -आ: 
शीबोद के बदलें नमस्ते करने की आज्ञा दी है जिसका द्‌ठ 
नं? ति० भा० में इस प्रकार खंडन है. कि इसका कोई प्रमाण 
नहीं और यह मन आदि के विरुद्ध है--इस पर भ्ता० प्र० पृ० 
२३ से प० २५तक इस सारांश के साथ लेंख है कि स्वामोजों 
ने प्रभिवादन न लिखके नमस्ते लिखा है सो . शझभिवादन 
नमस्ते इत्यादि एक्ार्थ है--- और जड़वत्‌ दृंडवत्‌ इत्थादि 
त्याज्य हैं- प 


प्रश्न १-- जो श्लोक आपने नमस्ते की पुष्ठतामें लिखा है 
उससें सी तो नमस्ते शब्द कहीं नहीं आया, फिर यंह  शठद॑ 
क्यों लिखा गया ? इस पर यदि आप कंहें कि. अभिवाद्न 
बंदना इत्यादि एकाथ हैं तो में पूछता हूं कि ज़ब, शभिवा- 
दुन, बंन्दुना नमरुते इत्यादि एकाथ हैं तब यह अभिवादन 
बन्दना इत्यादि प्राचीन शब्द सेंटकर नव्बौन नमस्ते का प्र* 
चार करने की आपको व स्वामी जी की क्या जझ्ावश्यकता 
करा पड़ी ? और यह.सों कहिये कि इस लेखसे अब यह बात 
प्रत्यक्ष ही कभलकती है कि चहीं, कि स्वासीजी का सुख्य 
अभिप्राय यहो था कि संपर्ण बातों में सनांतचन की सगर्धि' 
को मिटा कर अपने डेढ़ चांवल को. खिचड़ी जुदी ही. पका 
देना । हे 

प्रश्न २--जब जड़वत्‌ होने से दंडवत्‌ इत्यादि त्याज्य हैं 
तब मुख्य जड़ पदाथे --लोटा, थाली छड़ी, अद्भरखा, पथ्वो , 
भृह इत्यादि क्‍यों न स्योज्य संस जावे बस इन जड़ पदा- 
थों को और त्याग कर:दोजिये कि आप व आप के सं: - 
पू् अनयायी पूरे २ रुवामी हो जावें, औौर वह भी ऐसे बेसे ह 
नहीं किन्तु अ्रधरगाभमी व अधरवासी होजावेंगे-- 
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प्रश्न ३--अबतो आपके लेखानहार मा बाप को पत्र से! 
गुरु के शिष्य से एरुब को स्री से, नमस्ते ही करना चाहि- 
ये पर अब यह भी तो बतलाइये कि आशोवोद, यह शब्द 
किस जगह उपयोग में लाया जावेगा, क्‍या यह भी जडदतं 
है! शोर क्या यह शब्द वधा ही बनाया गया है !- 

प्रश्न ४७--आपका पृ० २४ प० ४से लेख है कि आपके यहां 
लो मू्खे व पंडित आदि में कुछ भेद्‌ नहीं है--मूखे हे। वां 
विक्षान्‌ हो, वाह्मण सेरी दृंह है यह भगवान्‌ का वाक्य है--- 
आप तो सूख से सूख ब्राह्मण के मी शद्रदत्‌ नशों कह सकते 
इत्यादि ---शत्र बतलाइये कि हमारे यहां किसी प्रका 
ब्राह्मणक्ों शूद्रवत्‌ नहीं कहते यह अच्छा है या जैवा आप 
व्राह्लण को शूद्र अरथोत््‌ धीमर, नाई, घोड़ी भंगी बसोर इ- 
त्यादि बनाते हैं और शूद्रकों चाहे वह कोई जाति हो 
( केवल दो चार अन्नर पढ़के यह कह सकता हो कि शाखत्रा्े 
फरेले ) ब्र/झगण बना देते हैं । श्ौर फिर जिसे कन्या स्वी- 
कार करे उसी के साथ व्याह करने को सम्सति “देते हैं यहं 
अच्छा है बाह क्यों न हो आपने तो बहुत हो उत्तम आय्यों 
सत स्थापन करके व भंगी को ब्राह्मण बनाके उसको थज्ञो- 
चअदौत पहिराने का, व ब्राह्मण से रास्ता साफ कराने का, 
सार्गे उत्तम बतला दिया है यदि इतनेपर बह लोग राजी ने 
दों ते! उनके अभाग्यहैं-देखो ते! इसोंपर बड्भबासो क्या सह- 
ता है--९८ भाचे ९५७०१ . 

स० प्र० ए० इ८ सें यह श्लोक ( कन्यानां सम्प्रदानब् ऊुँ- 
साराणांच रक्षणस्‌ ) मनु का लिखकर अर्थ किया है, कि आ 
ठवे बे उपरान्त लड़का लड़की घर में न रहें पाठशाला में 
जावें यह राज नियम बा जाति नियम हाना चाहिये जे 
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इसके विरुद्ट करें यह दृगइनीय हो इस पर दु४ न० तिथ भा० 
में प्रश्न है कि इतना लस्बा चौड़ा अ्भिप्राय किन छक्षरों से .. 
निकाला है? यह रोज प्रकरण का श्लोक है कि राजा के -' 
थोग्य है कि अह्ठढु रात्रि अथवा देश पहर के विश्वास युक्त हो 
सन्त्रियों सहित अये धस काम का विचार करे वा आप ही' 
अपने कुलकी कन्याज्रं के विवांह व कुमारों के बविनयादि 


रक्षण का विचार करें--इस पर भा प्र० पृ० २७ पं० ९० से 
इस अर्थ व प्रकरण को मानकर भी पं० २७ सें स्वासो तुलमी 
रासजी पूछते हैं कि बतलाइये इसमें स्वामी जी ने क्‍या 
सिला दिया) ८ वर्ष का तात्पये भनु के उन इलोकों से नि* 
काला है जे उपनयनकी अवस्था बतलाते हुये सन॒ने लिखाह 

प्रश्न (--कहिये क्या दिन के रुजेलेसे भी. आपको, ससाल 
ललाकर द्खिलाना होगा ? देखिये कि जब 'परिडत -जी के 
किये हुये इस अधथेको आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि राजा 
को अपनी कल्याओं के सम्प्रदान व. कुस्तारों को रत का 
“विशेष ध्यान करना तो अर बक्या कहिये यह सब को पाठ- 
शाला में भेज देना इत्यादि स्वामीजो ने अपनो ओरतसे सिल 
लाया या नहीं- । 

प्रश्न २--ज्ब्र आपही स्वीकार करतेहें-कि यह श्लोक यह ' 
शायथे में राज प्रकरण का है तो .झब उसके विद्या प्रकरण में 
जाना क्‍या बनावद व्‌ भिलए्ट नहीं है? । 

प्रश्न ३-आप कहते हैं कि आठ वर्ष का. शमिप्रायथ .सनके 
उन श्लोकों से निकाला है. जो उपनयन की अवस्था में सन . 
ने लिखे हैं-कहिये यद्रवि यह बात सत्य थी या है !.तो क्या . 


स्वामी जो को ऐसा हो लिखते कोई लज्जा अती थी ? जो . 
-आपको रत उठाचा पड़ा- 
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भश्न ४-आप के लेखानसार यदि यह भी सान लेवे कि 
उपनयन के पश्चात्‌ लड़का पाठशालामें जाता है इससे , उप«“ 
'लयन को शवस्था यहां सी मिल सक्ती है तो कहिये कि ल- 
हुकी 'का तो उपनयन संस्कार होता हो नहीं है फिर कन्या- 
शओं के भी क्यों पाठशालामें आठवें वष भेजने के! लिखा ? 

प्रश्न ६---पंडितजी का साफ मश्न है कि इतना लम्बा 
चोहा अर्थ किन शक्तरों से निकाला है इसका आपने यथाथ 
उत्तर क्‍यों न दिया? आप तो सदेव अज्षराथ पर कटठिबद्ठ 
'शहने वाले विद्वान हैं-- | 

प्रघ्न ६-कहिये अब आप के इस लेखको स० प्र० रूपी क- 
थरी में थेगड़ी लगाना कह सक्त हैं या नहीं ? और यदि 
नहीं कह सकते तो क्यों--- 

भा० प्र० पृ० २८ से ३१ तक स्वामी तुलसीराम जी इस प्र- 
कार स्त्रियों को बेद पढ़ने का अधिकार सिदट्दु करते हैं कि 
याज्नदल्का की २ स्त्रियां थी उनमें मेत्रेयी ब्रह्मवादिनी' थी 
यदि स्त्रियों को वेद पाठका अधिकार न होता तो “वह ज्रर्म 
वबादिनो केसे हुईं ? विद्याधघरों मंडन मिश्र की स्त्रों से शंक- 
राचाये. का शास्त्राथ हआ इत्यादि--- 


. प्रश्न १३-कहिये कहीं श्रेमान्‌ प्रिडत ज्वालाप्रसादणी ने 
यह भी लिखा है कि स्त्रियों के बिलकुल पढ़नेका ऋधिकार 
नहीं है या थे खिंयां पढ़ीं न थीं वह तो स्थ्यम्‌ लिर तेहें कि 
बंद छोड़के शेंघ सम्पूर्ण ग्रन्थ पुराण इत्यादि पढ़नेका स्त्रियों 
अधिकार है और जब कि वह स्त्रियां पुराण इत्य-दिसें पूर्ण 
"विदुषो थों--लब दवा: असम्भव है कि उन्होंने पुराण इत्या- 
दि के द्वाराः ही शास्त्रायं किया हो क्थोंकि पुराणों में भो 
बहुत से विषय' बेंद्‌ के आ गये हैं कया पराणों में या देदपन्त 
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सूत्रों में बहुत विद्या नहीं हमारे तो सत्र परांण से वन्नक्ल 
चादिनोी होती थीं पर दयानन्द के वेद्भाष्य से भी कोई 
ब्रह्मव.दिनी ह॒इ -- नियेगगिनी हों तो आश्चर्य नहीं-- 


प्रप्म २--आपके इतने लम्भे चौड़े लेख से लो केवल यह 
सिह्वुहोता है कि उत स्त्रियों ने शास्त्र्थ किया (जो पु- 
राण इत्यादि पढ़ने व विद्वानों की सद्भुति रहने से भी कर 
सकती हैं ) फिर इस लेख से कैसे साया जावे ? कि स्त्रियों 
के बेंदू पढ़ने का अधिकार है क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष प्रसाणश 
कोई नहीं है। प्रह्मराशन्याम्यए्टेश्र तेश कात्यायन सूत्रदेखो 

प्रश्न ३-अज यदि आप कहें कि पुराण इत्यादि पढ़ने से 
केाई शास्त्रा्थ नहीं कर सकता-तो हस झऋापको मत्यक्ष दि- 
खलाते हैं देखिये कि अएके वहत से तसाजी सहानू सूखे 
जिन्हें बिलकुल काला अज्ञषर भसके समान है आप लोगों की 
सड्भति से कैसे २ वृधा विवाद करते हैं कि दूसरा देखनेवाला 
उनको सर्वेथा सूर्खे नहों कह सकता ओऔर बादाविबाद हो 
छयों ? आपको सुनते २ वह भी तो यह कहने लगे हैं कि 
यह श्लोक मनु में, या यह याल्मीकोय रामायण में, या यह 
गीता में, किसी ने मिला दिया है--कहिये यहां केवल सं- 
गति का कारण है या नहों ? और क्या इतना कहने से वह 
विद्वान होगये ? या उनकी बेद्‌ पढ़ने का अधिकार होगया 
कभी नहों, आप को यह सिद्दु करना था कि फलाने वेद्सनत्र 
या श्लेक से स्त्रियों के बंद पढ़ने का अधिकार है वह न 
करके तूथा श्रस उठाया 7 -- 


प्रश्न ४७--स प्र+ से स्वामी जो ने स्ववम लिखा है कि 
ब्राह्मण उपनयन कराके लड़के को शाला में भेजे, तो तब 
इससे स्पष्ट ही यह सिट्द हुआ कि सपनयन होनेके पूर्व ल- 


|] 
है 
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'इका-शाला में जहों जा सकता न कुछ पढ़ सक्ता अब क- 
. हिये कि जब स्त्रियों का उपनयन ससस्‍्कार ही, नहीं होता 


और न आप उसके सिद्दु कर सकते हे--सब फिर “स्त्रियों 
-के। वेद पढ़ने का अधिकार कहां से प्राप्त हैगया -- 
हक, अश्न ६---आपनसे भा प्र० पृ० ३९ में जो यह लिखा है 
कि बचू विवाह में सन्‍्त्र पाठ पूर्वक लाजा हवन फरती थो 
, ते।. अवर्य है कि उनका सन्त्रोपदेश व उपनयन संस्कार हैे।- 
ताथा.अब में पूछता हूं कि.कर्िये ते। यहां यह अवश्य 
. शब्द की क्‍या आवश्यकता थी यदि ययाणथ में स्त्रियों, का 
,उपनयन संस्कार होता था ते उसका भत्यक्ष प्रसाण क्‍यों 
पंडित जो के प्रश्न करने पर भी नहीं दिया गया और 
जहां स्वासी जी ने लड़कों का उपनयन लिखा है वहां लड़- 


'कियों का भी नास क्यों न लिख दिया अगर देखना है तो 
देखो दूसरी वार का छुपा हुआ स० प्र० ए० इ५ पं० १२ बि- 
वाह में संत्र उच्चारण करवाने से वेदु पढ़ने का अधिकार 
' भहीं हो सकता - 


प्रश्न ६---आपक्ी ससाजों के स्थापन होनेको भी तो ब- 
हुत समय व्यतीत होगया- परन्तु आजतक किसो खस्री 
फंपेपर यज्ञोपवीत या किसी, र्ली को नियोग द्वारा संतानो- 
:त्पत्ति करते नहीं देखते यह क्यों ? क्या दृश दुश पुत्र शाप 
लोगों को ब॒रे लगते हैं ? 


'“. * आचसन प्रकरण। 
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,.सत्याथे-प्र* से आर्चमन का फल करठस्थ कफ और पित्त 
-फी' निवृत्ति को लिखा है व दु० न० ति० भा० में इसका इस 
भकार खान, है कि यदि आचसन का यही प्रयोजन है, 


। सास्कराभास निवारण । 


लो क्या सभी लोग सन्‍्ध्या समय कफ, पित्त, ग्रसित होते हैं 
जिसपर भा० प्र० में ए० ३६ से ३९ तक बड़ा ही लस्बा चौड़ा 
लेख है और जिस पर मेरे मुरूय २ ये प्रश्न हैं-- 

अर्ं्न १०कफ और पित्त की प्रकतति अलग २ है श्र्थात्‌ 
फफ ठंडा व॑ पित्त उष्ण है फिर एक आचमन से द्वी दोनोंकी 
निवृत्ति केसे हो सकती है-- 

मश्न २-आपने सी अ्रपने लेख से स्वासी जी के लेख को 
पुष्ट व सिद्दु किया है तो अब बतलाइये कि यदि उस सं- 
भय किसी का कंठ सद प्रकार स्वच्छ हह और उसे कोई 
आऋलस्य भी न हो तो फिर उसे आचमन साजन की क्या 
आवश्यकता ? 

प्रश्न ३--कदा चित्‌ संध्या करते २ किसी को कफ या 
पित्त सता देवे, या आलस्य घेर लेवे तो क्या उसको संध्या 
बन्द करके फिर आचसन सांजेन कर लेना चाहिये । 

प्रश्न ४--आपने जो य० वे० ३६ । ९२ झपने प्रमाणमें दि- 
यथा है उसके अथेसे सी तो यह कहीं नहीं पाया जाता है कि 
आचसन कंठ कफ, पित्त निवृत्ति को है किन्तु यह लिखा है 
कि शारीरिक सुख के लिये जल को प्रयोग में लावे फिर यह 
कंठरथ कफ सलिवृत्ति कैसों ? अब यदि आप कहे कि कंठस्थ 
कफ की निवृत्ति भो शारीरिक सुख को है तो में पूछता हैं 
कि शारीरिक झुख के वास्ते मनुष्य जूता पहिनते हैं छड़ी 
लेते हैं भोजन करते हैं तो अब संध्या समय यह सम्पूर्ण 
बातें होना चाहिये बस संध्या क्या पतुरियाका नाच होजाबे 

प्रश्न ६--प० ३९ में आपने परिक्रमा का अथे कियाहे कि 
सब ओर मन जावे, और जहां,जावे वहां परसात्मा को हो 
पावे । उत्तर, दक्षिण, पूतछ, पश्चिम ऊपर नीचे संवेत्र परसा- 
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हसा को हो पाये । अब अतलाइये क्लि पंडितंजी के सन्रह्ार 
स विष्णः के थोड़े अथे पर तो झापको बढ़ा हो खेद होकर 
आप अक्षराय पूछते हैं और अब इन चार अज्रों में ग्रह उ- 
सर दुष्घिण इत्यादि कहां से घुस प्रह़ें ? और क्या अब हसा- 
से घह कहावत-/|कि कानी अपना टेंठ न देखकर दूसरे की 
फली देखती है,, क्या असत्य है? और फ़िर जबकि परमेश्वर 
स्॒दे ब्यापी है .तब यह पूरब पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नीचे 
ऊपर मन को लेजाने की . झावश्यकता क्‍या है? और - जिस. 
ओर मनक़ो लेजावे क्या उस में प्ररसात्मा नहों है? ज़ो पूरब. 
प्रश्चिस इत्यादि में जाकर पावे और यदि है तो फ़िर पूरब 
प्रश्थिस इत्यादि में जाकर और किस परमेश्वर को प्रात ? 
क्या परमेश्वर दी हैं और जब ,कि सनमें भी परमेश्वर स्वयं 
स्थित है तब यह बात कि सन से उस प्रसेश्वर की परि- 
' ऋणा करे ग्रह कैसे. लिखा ।.स० प्र० से अग्निदोत्र कां फल 
जल बाय की शहि को बतलाया है और द्‌० ० ति०. भा० 
में इस प्रकार खंडन :है कि यदि अग्निहोत्र का फल जल ता- 
“ थ॒ की शद्ठि ही है तो इन थोड़ी शाहुतियों में क्या होगा ? 
किसी आढ़तिये कही दूकान. में आग लगा देना चाहिये दस 
प्र .भ०.म० प्र०,४९-सें स्वामी :तुलसीराम जी कहते .हैं कि 
ग्रदि अन्नसे श्ञ था लिबंत्ति द्रोती.है तो क्या. फ़िसी ,इलवाडे 
को. टूकान लूट खाइग्रेग्ा 2 या. अनाज. को : संडी  ,का द़वण 
कर लेना दजित इोगालज 

;. मंइन :९-यदि हवन उआपके स्वासी जी के; लेखानसार:के 
बल जल वायु को शुद्धि को है तो फिर इक्ंसे भराणाय स्वाहा 
दत्पादि-संत्र से इत्नल फ़स्ते की जा आव्रपयकता है? :क्यों- 
फ़ि,ज़ल:ब्रायु क़ी शुद्धितत्तो:प्िफेहवल:क्ी सासग्री के खुओं 
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थ गरूच से होती है न.कि सन्‍्क्र से- ' 
प्रश्न २-आपने प्राणाय स्वाहा का प० ४१ में अघे किया 
है कि परमेश्वर के लिये जझथोत्‌ उसकी प्रसन्नता' के लिये 
सत्य ही बोलना कपट न करना । अरब किये इस में. जल 
वाय की शटद्ठि कहां गईे। ः ह 
प्रश्न ३--स० ग्र० का ऐेख है कि सन्‍त्र से हवन का फंल 
यह है फि जिस में सनन्‍्त्र कंठ द्वीजावें अब में पूछता 'हूं' कि 
हवन के ससय भसन्त्र से आहुति करना केवल सनन्‍्त्र कंठ करने 
को हैं तो फिर अन्य २ समय सें भी मन्त्र क्यों न कंठ कर 
लिये जादें और फिर जब कि सत्याथ प्रकाश के लेखानसार 
भल्त्र नाम विचार का है तव इनके कंठ करने की आवश्य- 
कंता ही क्या है ( देखो स० प्र० पृ० २७३ ) ; 
अश्न ४--इवन में दुश पांच वार उच्चारण करने पर 
यदि संन्त्र कंठ होजावे ती फिर शेष हवनमें तो मंत्र सच्च- 
रण करने 'को अ्रवश्यकता तो न हींगी ? कंयोंकि जिस अ- 
मिप्नाय से संत्र उच्चारण किया जाता था वह हृवंन पूर्ण 
होने के पूरे ही सिद्दु हो च॒का ४ ह 
अश्न ६---आप कहते हैं कि यदि अन्न से कु था निव॑त्ति 
होती है तो क्‍या किसी हलवाई की दूकान लूट खाइयेगा 
वाह दया उत्तम बुद्धिसानो का उत्तर है। स्वामी जी क्या 
जैसे क्ष था को शान्ति आध सेर अन्न से हो सकती है' “क्यों 
इसी प्रकार हवन की सी हो सकती है-और 'यदि हो सैक्तीं 
है तो. फिर -पृ०े ४३ से पं २८ सें दो अरब आहुतिको संख्या 
क्‍यों ब्तलाई गई है। - : ' 
भा० अ० पु० ४२ सें पंडित जी के गायत्नी भंत्रसे- हवन कं- 
रने के आप पर स्वामी तुलसीरामजी कहते हैं कि यदि 
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'यैज्ञ की सासग्री विशेष हो तो गायत्री मंत्र से अग्निसं छोड़ 
देवे स्वामी जी के लेख का यह तात्पय है। 

प्रश्न ९-यह क्यों ? क्‍या शेष सासग्री फिर उन्हों सन्‍्त्रों 

से हवन करने में कोई दोष है और यदि. नहीं है तो फिए' 

गायत्री संत्र से जब कवि उसमें हवन का कोई फल ही' .नहदीं 

है क्‍यों शेष सामग्री हवनमें डाली जावे । 


' प्रईंन २--स्वासीजी के लेखानुसार तो हवन समय में संत्र 

फी उच्चारण करना केवल संत्र कंठ करने को है सो ग्रायंत्रो 
लो सम्पू्ं आया के कंठ रहतीही है फिर यहां शेष साम-' 
ग्री किस अभिप्राय से उपयोग से लाई जाती है ? क्यों स्वा- 
सी जी | छुछ अपने व स०प्र० के अगले पिछले लेखोंका ध्या- 
न भी 'रहता है या नहों। 


स्रीशरद्राध्ययन प्रकरण 


' झ० प्र० में लिखा है कि श॒द्र को संत्र भाग छोड़ के शेष 
सर्व बेदू पढ़ने' का झ्धिकार है और इसी को भा० प्र० प०४१ 
से ४५ तक में स्वामी तलसीराम जी ने बड़े परिश्रम से सिद्ठ 
किया है। 

मश्न ९-जब कि आप बे सेद्‌ जस्म से सानते हो नहों 
हैं तब बतलाइये कि यह आठवें वषे उपनयन किस ब्राह्मण 
के निमित्त है अभी तो परोक्षा नहीं हुई है कारेण कि 'श- 
द्रादिका निणेय गुरुकुल भें होगा शद्वादि को' गुरुकुल में: से- 
जने को स० मर० भें आज्ञा है (देखो स० प्र० पृ० ३४प० ९ ) 
आर शद्र क निरयय तो 'परोक्षाके पश्चात्‌ होगा ( देखो ख- 
अ० पु० ७३ प० २) 


! अश्न २-स्वामी जी ने जब कि स० मे? में लिखा है कि 
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जिसे पढ़ने से कुछ न आवे उसे शूद्र कहते हैं--तो अ्रब बत- * 


लाइये कि न पढ़ने से तो वह शूद्ध हुआ अब उसको फिर 
पढ़ाने के वासस्‍्ते क्या यह सस्‍्पूरं ग्रन्थ उसको घोलकर पशनी 
सें पिलाये जावेगे जरा ससको तो, अद्ठि तो लगाशो-- 


प्रश्न ३-स० प्र० सें यह 'लिखा है कि पढ़ना लिखना आ- 
जाने पर शूटर ब्राह्मण हो जावेगा-अब बतलाइये कि जब 
भूदू पढ़कर ब्राह्मण हो जावेगा--तब फिर तो उस के संत्र 
साग पढ़ने का हर प्रकार अधिकार हो जावेगा या -नहीं ?- 
और फिर उस आठ बये के समय को जो गरुकुल में भेजनेको 
स्वासी, जी ने लिखा है केसा ससफना चाहिये- 

मश्न ४--स० अ० के लेखानसार ब्राह्मण उपन्यन, कराके 
व शुद्र बिना उपनयन के लड़के के। गरुकुल में आठवें ब्षे 
भज देवे---अ्ब बतलाइये कि यदि ब्राह्मण का लड़का कुछ 
न पढ़ सका और निणय के पश्चात्‌ वह शुद्र हुआ--तो बह 
यज्ञोपत्रीत जो उपनयन सें दिया जायगा क्या उसके. गले. से 
उतार लेना होगा ? या क्या? व यदि उतार लिया जायगा 
ते फिर इस आठवे वर्ष में उपनयन-कसके परिश्रम उठाने 
को क्‍यों आज्ञर दी गई ? व इसी प्रकार यदि परीक्षा के प- 
श्चात्‌ शुद्ध कहों आह्मण हुआ, तो; फिर उसका उपनयन सं 
स्कार भी होता: चाहिये या नहीं--आऔर खतपथादि की ज्य- 
बस्था,क्या.होगो 9 * - . ,. ' - 

* अश्न/६--आपने ए० ४५ में लिखा है कि ( ,तुम कुआ में 
पड़ो ) ऐसे दु्वोक्य पंडित ज्वाला असाद जी ने लिख कर 
उरहना, दिया है अब में, पूछता,हू कि-जरा ,झांख खोल, के 
फिर तो स० प्र० व दु० न० ति० सा० को पढ़िये; कि यह कु 

भा सें पड़ने का शब्द स्वामी जी :ने लिखा .है या पंडित-जी 
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जे ? क्यों ने हो पंत्त भी करे तो ऐसा ही करे।: 
: भां० प्र० प० $५ तंक ख्तरियों को बेद पढ़नें के अधिकार 
- की खींचातानी के अन्त में स्वामी: तजसीरास जी पडितणी 
'की वक्तर इस प्रकार से देते हैं कि जब खतरियों के अन्ि 
कार के विषयमें आप को कोई श्रति प्रमाण नहीं मिली तो 
“अन! के ही लिख देनी थी। । ३ 
प्रश्न ९--पंडितजी को तो जो कुछ श्रति प्रमाण अंने- 
पैधेकार मच्ये मिले हैं बह प्रत्यक्ष हो उन्होंने घर्म दिवाकर 
सें दिखला दिये हैं परंन्त आपने जो अधिकार सध्ये मत्यंत्ष 
पंसांण कोई भी. नहीं दिया कहिये इसको कैसा सममियेगे। 
क्या आप बनाके नहों लिख सक्ते थे। 


इतिहास प्राण प्रकरणं-। 


भर ४० प० ५४ से ३२:तक' स्वाभोी तलसोरामजी ने कई 
विषयों पंर खंडन संडन किया है और पुराणोंक्ों एक दूसरे 
“के किरुदु बंतला करे उनकी असंत्य बतलांया है- 


अंश्न ९--आपने पुराणों में बहुत कुछ एक दूसरेके वि- 
करहु बतलाकर उनको अंसंत्य कहा है और उस असत्यता को 
सिह केरने के मसोरा में कुछ श्लोक भी लिखे हैं पर यह “तो 
बतलाईये कि इन श्लोकों के शक व अध्याय 'इत्यादि कर 
पता आपने क्‍यों छोड़ दिया ? क्या पूरा पूरा पता लिखंते 
कोई शंकर होती थी ? और अब क्या इनके ढ़ ढने को सम्प 
' णपग्रंन्य आदि से अन्त पर्यत पढ़ना होंगे ? आपके इस लि 
खने से.तो यहो विदित होता है कि यथांथे में ऐसा नहीं है 
तभी: आंप, पते दिपं गये हैं -- - 


र 


” “अश्न २--युराणों में आप को बतलएड़े/ हुईं .विरुह्ुता 


हे 
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को यदि मानभी लेबें तो भी आपको जरा दृ० न लि० भा० 
'आंख खोलके फिर पढ़ना चाहिये कि जहां पंडित जी सुवयं 
यह वात बतला चुके हैं कि यह व्यास जी ने उपासना भेद 
रक्‍्सा है शरपोत्‌ जिसको जो प्रिय हो और जिम का जिम 
रूप में चित्त लगे उसी की उपासना करे परन्तु आप के 
स॒ प्र० में तो सहस्त्रों जगह एक, दूसरे के विरुदु लेख हैं. अब 
, घूस पस्तक को कैसा समक्षियेया ? देखिये पहिले लिख है 
कि-आये लोग तिव्यत से यहां आउ्षर रहे हैं पैर जबसे वह 
यहां आकर रहे हैं तभीसे इस देशका नाम आयोवते हुआहे 
फिर लिखाहै कि इस देशका नान श्रार्योव्त इसते हुआहे कि 
आदि सष्टि से आय्ये लोग इस में रहते ढैं--पहिले स०्म्र० 
में सतक पितृ श्राड्ु भाना दूसरे में इसका खंडन कर दिया- 
पहिले.स० अर में गंगा व कुछकछोत्र को प्राप निवारंक तोथे 
'बतलाया दूसरे में सफाई कर दी--पहिले लिखा ऋण 
उपनयन कराके व शूद्र सपनयन बिना आठवे वे लड़के को 
शाला में स्लेज देवे--फिर कहा जिसे पढ़ने से कुछ न आएदे 
वह शुद्र है---फिर लिखा कि यदि शूद्र पढ़ जावे तो ब्राहम- 
ण व ब्राह्मण न पढ़ तो शद्र होजावेगा-पहिले नियोग .सं- 
, तानोत्पत्ति और भद्ग कुल का नास स्थित रहने को लिखा 
- फिर कहा कि यदि गर्भवती स्॑त्री से-एक वर्ष समागस 'किये 
, बिना न्‌ रहा जायें तो दूसरे पुरुष से नियोग करके दूसरा 
पुत्र उत्पन्न करले इत्यादि और वह विरुदुताहो नहीं किन्तु 
कई जगह असत्य भी लिखाहै-जैसा (रपेनवायु०) यह श्लो- 
के भागवत के नाम से बनाकर कूठ लिखा है भक्तमालके नास 
से काक के विष्ठा की कथा कूठ लिखी है जिसशोे आप भी 
कहते हैं कि कहीं मी लिखा होगान-इत्यादि ज़ित्तके पूरे 
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लिखने से यह-पस्तक-बहुत बढ़ -जावेगो--अब कृपा कर 
आपही बतलाइये कि विरुदु ता या असत्यता किसमें भरो है | 
! प्रश्न ३-स० प्र० का लेख है कि मनुष्य को उसी सागे से 
' चलना चाहिये जिससे उसके बाप दादे चले हों (परंन्तु जो 
बाप दुएदे सत्पुरुष हों तो ) अब बतलाइये कि अपने बांप 
'दांदों को:आप कैसा समभतें हैं सत्पुरुष या सूखे,यदि आप 
'सत्परुष समफेते हैं तो बतलाइये आप उनके. सागे को (जब 
कि आप उनके दोय से उत्पत्त हुये हैं) क्यों छोड़ते हैं,? और 
ऐसी अवस्था में आपको. केसा ससकना चाहिये? और यदि 
-आप कहें कि सूख. थे तो फिर किये कि कहीं गधे से सिंह 
“या सिंह से गधा उत्पन्न,होते भी आपने देख है--., 
: प्रश्न:३--स० प्र० का लेख है कि ऋषि. प्रणोत- ग्रन्थों में 
“भी यदि बेद्‌ विरुद्ध हो तो वह त्याज्य' है.और इसी लेखकी 
“आपने भी. पुष्टता को: है अब. मैं केघल ग्रह पूछता - हूं: कि 
बेंद्‌ विरुद्ध होगे कर प्रसाण क्या है? क्‍्यः आप कोई, ग्रन्थ 
प्राचीन. लेख के या छाप के उन श्लोकों या. सन्त्रों से. रहित 
' जिनको आप बेद्‌ विरुद्ध समकते हैं कभी दिखिला सक्ते हैं ? 
' 'या जो आप के नवीन.कल्पित सत के विरुद्ठ है उसीको वेद 
विरुद्ठ समकते. हैं जैसा मनु के उस श्लॉोककोः जो पिशांचादि 
“को उत्पत्षि सें आपने छोड़ा व:साना है. - 
_ प्रश्न ६--क्यों स्वासो- जी यह-: शिक्षा 'आप' के. स्वासी 
जीव आप व आप,.के अनयायियों. को किस. गरुसे आ्त 
हुई है कि यदि' आपं.के साननोय-पन्धों में भी कोई बात 
आप ॑ के विरुहु जा जावे तो फठ झाप यह कह देते हैं कि 
किसी ने सिला. दिया-क्या ऐसा कहते कुछ: सी लज्जा नहीं 
अआती>-. 
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विवाह प्रकरण 

स० म्र० का लेख है कि समीप में विबाह नहों करना 
और इसके सिद्ठ करने में एक श्लोक मनु व कुद्ध भाग एक 
भन्‍त्र का लिख सारा और जिसपर परिष्ठत ज्वालाप्रसाद जी 
ने बड़ी भारी समीक्षा की है को स० प्र० ब० दू० न० ति०भा० 
के देखने से ही विद्वानों को विद्त हो सक्ती है, और बहुत 
करके यह भी ज्ञात हो सक्ता है कि किसका लेख समूल व 
किसका निम्नेल वे बनावटो है, श्रब इसपर भा० म८्का प्रत्यु- 
क्र देखिये-पदिठत जी कहते हैं कि शतपथ का सन्‍त्र देव- 
सा प्रकरण का है स्वामो जी ने विवाह प्रकरण में ला जोड़ा 
स्वासी तुलसीरास जी इसको स्थीकार करके भी कहते हैं कि 
स्वामीजी ने यह दूष्टान्त दिया है .कि जैसे देवता परोक्ष 
प्रिय हैं वैसे सनष्योंकी इन्द्रियोंमे भी देवता रहते हैं इस 
कारण सनुष्योंको भी दूरसे सिली वस्तुर्मे अधिक प्रीति दागी 
इत्यादि- 

प्रश्न -क्या स्वामी जी के लेख का यही तात्पयें है 
जैसा आपने लिखा है जरा एक दृष्टि फिर तो स० म्र० को 
देखिये और यदि है तो फिर ऐसा ही लिखते क्या स्वामी 
जी को लज्जर आती थी--- 

प्रश्च २--आप कहते हैं कि देवता परोक्ष मिय हैं और ' 
मनुष्य को इन्द्रियों में देवतों का वास है इस कारण दूर की 
अस्त में मनुष्य को भी अधिक प्रोत्ति होगी अब में पूछता हूं 
कि इन्द्रियों में देवतों का बास होने के कारण दूर देश में 
विवाह हे।ने से अधिक प्रीति हेर्गी से! यह ते| ठीक है. पर 
यह तेर बतलाइये कि हर सनुष्य की हर इन्द्रियों पर ते 
दैवदों का जुदा जुदा वास नहों है किन्तु ऐसा है कि जैसा 
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जिट्ला इन्द्रिय का स्वामी अग्नि या कर्सन्द्रिय का स्वाभी 
दिक्‌ तो अब हर सनुष्य के घ्रायन्द्रिय इत्यादि के स्वासी 
एक दी होंगे फिर जब लड़का लड़की दोनों के हर एफ इ- 
निद्रय के स्वामी एकही हैं तो यह परोक्ष कहां रहे 9 और 
यह आपका दृष्टान्त कैसे घटित हुआ 

प्रश्न ३--जब कि प्रीति का कारण कैवल इन्द्रियों में 
देबतों का बास होने पर दी है और इसी कारण दूर विवा- 
ह होने से प्रीति अधिक होती है तब निज पन्नी इत्यादिसे 
तो सदेय ही शत्र ता होनी चाहिये, क्योंकि बह जन्म दिन 
से परोक्ष नहों हुये । 

मश्न ४--जब कि देवतों के दृष्टास्तानुसार परोक्ष थस्तु 
में प्रात्ि अधिक होगी सो इूली सन्त्र में देवतों को प्रत्यक्ष 
से द्वेप भी है बस अब री पुरुष के प्रत्यक्ष होते ही द्वेष हो 
जाना चाहिये सी कभी नहीं देखा जाता कहिये यह क्‍्यों- 
और यह भी तो कहिये कि अब उलटो मुंह में किसने खा- 
है आपने या परिडतजोी ने--- 

स० प्र० फे विदयाह सम्बन्धी लेख पर पणिड्त जो ने 

लिखा है कि ऊपर लिखी हुई स० प्र० की बातांओं का सि- 
हांत यह है कि २५ वर्ष की कन्या ४८ बपेके पुरुष से वियाह 
करे, इस पर स्वामी तुलसीराम जो भा० प्र० पृ० 5६ में कहते 
हैं कि यह सिद्धांत नहों है किन्तु यह सिद्दांत है-कि९६ वर्ष 
से २५ बषे तक कन्या व २५ से ४५ तक पुरुष का विवाह काल 


है पश्चात्‌ नहीं- 
मश्न ९--स्वासी जी ऐसी थेगड़ी आप कहां तक लगाइ- 


येगा देखिये स० म० पृ० ५९ में स्पष्ट लिखा है. कि १६ ये वर्ष 
से लेकर २४ वर्ष तक कन्या व २४ वर्ष से लेकर ६८ तक. पुरुष, 
का वियाह उत्तम है सोलहरयें वे व पच्चोरके वर्ष में दि-' 
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वाह करें लो - निकृष्ट १८ बे को ऊरी ३०-३४०४१ -र्ष के 
. पुरुष का विवाह सच्यस, अब कहिये आपका सिद्दांत इस 
उत्तम सध्यस निकृष्ट में कहां गया-- “ 

प्रश्न २--कद्ाचित्‌ किसी रो का २३ दपे तक विवाह 
न होपाया और इसके पश्चात्‌ देव ने योग णोहे दिया तोः 
सिर उसका विवाह करना चाहिये या नहीं 9 “या नियोग 
दारा अपनी कामारित बसाया करे । 

दू० न० ति० सा० का लेख है कि र्नी सदेव रूप की 

प्यासी रहती है यदि स० प्र०्के लेखानुसार १६ वर्ष की उसर 
के पश्चात्‌ उसको स्वयंबर दूढूने की आज्ञा दी जावे तो न 
जाने कौन जाति के पुरुष को पसंद करे इससे वर्णोसंकर को 
उत्पत्ति होती है इस पर भाई प्र० पृ० ८० का उत्तर यह है 
सी क्या कन्या की साता सी स्त्री होने से रूप की प्यासी 
होगी और वह किसी अन्य बण से विवाह कर देंगी, स्वये 
बर में जो स्वतंत्रता हैं वह वर्ण ब्यवस्था तोड़ कर नहीं 
किन्तु अपने वरण में है तथा विरुद्ु गण कम स्थमाव वाले 
को पसंद भी नहों कर सक्ती । 

प्रश्न ९--कहिये यदि क्या ने स्वयं वर पसंद कियां 
और नाता के पसंद न हुआ, तो शब यह क्‍्यां होगा? भा 
की चलेगी या कन्या को --- 

प्रश्न २--आराहक्षण की कन्या यदि'न पढ़ने से 'मूख रहकर 
आपके लेखानुसार शूद् रही' तो अब उसके! किस वणका वर 
दूंढ़ना चाहिये पढ़ा लिखा ब्राह्मण, अथवा सूख शद्र । .' 

प्रश्न ३--यदि ब्राह्मण को सू्ख कन्या ने अपने असली 
वर्णानुसार किंसी ब्राह्मण को वर पसंद किया और उस ब्रा- 
ह्मण ने उस सू्खों को स्वीकार न किया तो- बतलाइये «कि 
ऐसी अवस्था में क्या होगा व शब पसेंद्रयच॑स्थर कैसी होगई 
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प्रश्न ४-आपके लेखानुसार विरुद्ध गुण कम स्वभाव वाले 
को कन्या पसंन्‍द नहीं कर सकती है और कद्ापि उरुने ऐसा 
किया तो फिर क्या होगा ! इस पर यदि आप कहें कि ऐन 
सा विवाह न होना चाहिये तो फिर कहिये यह स्वयंबंर 
की पसंदी कैसी ? और शब यह घिवाह किसके विरुद् होना' 
चाहिये कन्या के ? या मां बाप के? शथवा सत्याथे प्रकाश. 
वां भास्कर मश के. # . ', 
प्रश्न ६---थदि किसी भनुष्य की.४ फन्‍या हैं और वह 
अपने २ गण करे स्वभावानुसार चारों ४ वर्ण में गई. और 
आप के लेखानुसार उन्होंने अपने २ बरसे वर भी पसंद कर 
लिया .तो अब बतलाइये कि जब कभी घह चारों #न्याये. 
अपने सा बाप के यहां एकत्र होंगी तब उनका खान पान, 
शलग र हुआ करेगा या एक साथ-और मां बाप को: फरैसा 
बर्ताव करता: चाहिये ? अर्धात्‌ सब के साथ खान प्रान रख 
ना चॉहिये या नहीं झौर.यदिं रकल ज़ाक़े तो शब उन के 
भा बाप का वश क्या रहेगा वाह विवाह के वास्ते क्या हीं 
उत्तम वर्ण व्यवस्था की गई है ?. ,: : ह ह 
- दु० न०.ति? भए का लेख हैं.कि ज़ब कन्पाद्ान पलक 
|, खिबाह में कहा: जांता.है तो कन्या जिना प्रिता को अनुस- 
ति कैंसे पति वरुण कर सकती: है! इस पर भाश मश् पूष 7. 
से यह लेख है कि आप, ही. अपनी, विवाह. पहुतियों को. दे 
ख़दे तो. जात: होता- कि उनमें, प्रथम यह लिखाहै--अब वर 


छसीते-7 क्या. घर का: वरण करतो है. यह नहों लिखा के 


साता पिता कन्या. से बर का बरण कराते. हैं. कि' इसे वरण: 
कर:+. फिर एक: सुत्रका आपार लेकर लिखा हैं पहिले कन्या 
स्वयं वरण कर लेंबे उसो, के साय:भा:बाप को , विवाह: क( 


देना चाहिये३(, .. . #.. बज न अप ह2ल 
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प्रश्न -तो अब क्या हमारो विवाह पहुतियां भी आप 
के माननीय ग्रन्थों में समको गई । ओर यदि नढक्ढीं तो फिर 
आपने बेद को छोड़ कर इन का सहारा क्यों लिया। 

प्रश्न २-आप कहते हैं कि कन्या जिसको स्वयं वरणकर लेवे, 

उपती के साथ भा बाप को विवाह कर देना चाहिये, अब घर 
सलाइये कि क्या कन्या को वर पसंद करने के लिये स्वर्य॑ 
लगर नगर व ग्रास ग्राम फिरना चादिये या दुनियां भर के 
लड़कों को उस कन्या के सन्‍्मुख उपस्थित होना चाहिये- 
स्वामी जी ने तो फोटो फिरदा कर कुछ इज्जल भी रक्‍्खीः 
थी आपने कन्या को ही घर घर फिरवा कर व्यभिचार का: 
द्वार पूर्ण रोति- से खोल दिया--वाह, यह तो वही कद्ावत 
हुई, कि गर तो गड़ ही रहे पर घेला शक्कर हो गये-- 

प्रश्न ३-स० प्र० में तो स्वामी जी ने केवल स्वयं वरण 
करने को लिखा है, वर्ण व्यवस्था कोई नहों, लिखी, और 
आपने पूर्ण वणेब्यवस्था की है कह्दिये अब इन दो सें सत्य 
किसको समके ? 

द्‌० न० ति० भा० में पंडित जी ने श्री रामचन्द्र जीके जि- 
बाह की अवस्था ९४ बे को लिखी है इस पर सा०' म्र० पृ० 
प२ से ८४ तक स्वामी तुलसीराम जी ने बड़े बल के साथ इस 
प्रकार कहा है कि बाल्मोकि जो ने विवाहको अवस्था यौ- 
बन कही है जो ९६ थे वर्ष से प्रारम्भ होती है और इस के 
प्रमाण में आप वाल्मो० राम? का एक श्लोक लिख कर 
कहते हैं कि राभचन्द्र जी कैसे सर्यादुः पुरुषोत्तम थे जिन्‍्हों- 
ने शास्त्र विंरुद्ठ १४ वंषे को अबस्था में विवाह क्रिया । मेरी 
ससझ में स्वासी जो का सारांश यह है कि रामचन्द्रजी 'वि- 
वाह में यौवन अवस्था सें थे पडित जी-ने ९५ वर्ष अपनी 
तरफ से लिखें हैं श्र यदि १५ वर्ष के थे' तो शास्त्र विरुदु 
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'विवाह करने से वह सयोदा पयोत्तम नहीं हो सक्तो क्यों- 
कि उन्होंने शास्त्र कां उल्लंघन किया । 

प्रश्न -बाल्मीकि जी ने निसपंदेह श्री रामचन्द्र जी को 
अवस्था यौवन लिखी है जो ९६ दें ब्ष से आरम्भ होती है 
पर जरा ध्यान देकर देरिये कि बालक जन्म दिन से पूरे 
यारह महीना होने तक पहिले बर्ष का कहलाता है, इसी 
तरह सम्पूर्ण मनुष्य १५ व पूरो हो के १६ वें के प्रारम्भ तक 
१ ही वर्ष के कहे जाते हैं, तो विचारने से यदि रामचंद्रजी 
की अवस्था उस ससय ५४ वषे ९९ सहीना ५९ घड़ी की भी 
थी (जो कुछ काल के पश्चात्‌ ९६ वें वष अर्थात्‌ यौवन अ- 
वस्था में जाने को है ) तो ऐसी अवस्था को अगर परिडत 
जी ने १५ वर्ष व बालमोकिजी ने यौवन ही लिखा तो जाप 
ही बतलाइये कि इससें क्या मिलावट व क्या असत्यता है। 
हां अलवत्ता आप को जबरदस्ती मेरी सुर्गी को डेढ़ टांग 
कह कर खण्डन का नास करना है, तो यह बात अलग है 
खाल्मीकीय रासायण में दुशरयने विश्वपमित्रसे कहा है कि- 
ऊनषोडशवषों मे रामो राजीवलोचनः । 


न यहु योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसे:॥ 

मेरे रामचंद्र पन्द्रह वष के हैं इन में राज्सों के साथ 
यु करने की योग्यता सुझे नहीं द्खिलाई पड़ती । 

प्रश्न -यह तो आप भी सानेंगे कि रामचन्द्र जी का 
विवाह इसारी ज्राप की तरह नहीं हुआ है, किन्तु वह बड़े 
भारी प्रण ( घनष तोड़ने ) पर हुआ है जिस में राजा जनक 
का केवल यह अण था कि जो घनष को तोड़ेगा उसीके सा 
थ जानकी जी का विवाह होगा--यह अगठ हो है कि उस 
समय भारतवर्ष में छत्रिय ही राजा होते थे कि इसो प्रणके 
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अनुसार जब किसी से घनुष नहीं दुट सका तब रामचस्द्र 
जी ने उसको तोड़ा और जानक्षीजी उतको विवाही गदे- 
शब जरा सोचकर बतलाइये किदस वियाहमें शातत्रीय सयो 
' दाका उल्लंघन हुआ या पालन-? क्योंकि राजा जनकके म्रणा- 
जुसार चाहे एक वर्ष का लड़का चाहे ८? बपे का बुह्ढा जो 
'धन॒प को तोड़ता उसी के साथ विवाह होना घा बही हुआ 
फहिये इसंमें चर्मेशास्त्र का क्या उल्लंघन है ? 
प्रश्न ३--श्री रामचन्द्र जी ने उास घनुषकों (जिसको कई 
'हजार योधा पहिये लगे हुये रथ पर “खींच के धनुपशाला में 
लाये थे श्र जिसको रावण इत्यादि महान्‌ महायली तिल 
'भर भी नहीं उठर सके थे ) ऐसा तोड़ा था जैसे हस्ती कमख्त 
'नाल को लतोड़ता है और जिस को तोड़ कर राजा जनक का 
प्रण पूणे किया झब कहिये कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तत न 
कहें तो क्या आप को कह सकते हैं--- 
प्रश्न ४--आपने पृ० ८३ में यह सिद्ठु किया है कि यौवन 
अवस्था ९७वेँ बष से प्रारस्भ होती-है और इस-कारण आप 
भेरे ऊपर के भश्नों ,को असत्य भी कह सकेंगे परन्त इस 
आपकी भूल को में आपही के भा० म्र० में दिखलाता हूं 
कृपाकर देख लीजिये कि जहां आपकी लेखनी से भी सत्य 
ही निकल पड़ा है कि यथाये में यौवन अवस्था ९६ थें वर्ष 
से आरम्भ होतो है देखिये भा० प्र० पु० ८४ पं० १९ में पंडित 
जी के बास्ते आपने स्पष्ट लिखाहे कि आपने ९६ से २५ तक 
यौवन शअ्रवस्था के अर्थ को दविपा दिया बतलाइये झब ऐसे 
लेखों पर कहां तक विश्वास किया जावे- 
भा० प्र० पृ० ८३ से ८४ तक स्वासों तुलसीरामजी ने द० 
न० ति० भा० में इस बात पर भो शंका की है कि आप के 
'लेखाससार ९।३। ३। 9 वर्ष पश्चात्‌ जानकी जी इत्यादि 
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का द्विरागमन नहीं हुआ किन्तु बालकांड सगे $9 श्लोक ९५ 
में लिखा है कि भत्तरें के साथ रसण करती सई सो फ्या रा- 
भचन्द्र जी १५ वर्ष की दी अवस्था में एक्ान्त रसण करने 
लगे ? भौर लक्ष्मण इससे पूर्वें--धन्य है भहाराज, चाहिये 
तो यह था कि आप रामचंद्र जी के सार्ग पर चलते सो उ- 
लटे रामचन्द्रजीकोही कलियुग! बाल विवाह पर घलाने लगे। 

प्रश्य ९-प्रथम यह वबतज्ञाइये कि वह रामचन्द्र जो का 
भागे कौनसा है? जिस पर हस घलते--इस पर यदि आप 
फहेँ कि ९४ वर्षमें उनका विवाह नहीं हुआ है तो झब आप 
ही बतलाइये कि उनका विवाह और किस अवस्था में 
हुआ है-- 

प्रश्न २--मेरे पहिले प्रश्न के उत्तर में यदि जाप ठीक 
जअवस्या न बतला कर उत्तर देव, कि यौवन अवस्था में तो 
फिर इसमें परिछत जी ने द्या भुत सिला दिया जो १३ वर्षे 
' लिखा है कि जो बिलकुन यौवन अवस्था के समीप है-हां 
यदि वाल्मीकि जी ने कहीं आप के व आपके स्वामी जी के 
लेखानूसार रामचन्द्र जी को ४८ बे व सोता जी को २५ वर्ष 
का लिसा हो तो आप हो चता दीजिये क्योंकि स्वामी जी 
के लेखानुसार ४८ वर्ष का पुरुष व २३ वर्ष की कन्या का ही 
विवाह उत्तम है सो जब कि वहां वशिष्ठ इत्यादि पढ़े २ 
विद्वान्‌ उपस्थित थे तब वह सध्यम व निकृष्ठट विवाह क- 
भी न करः सकते और यदि कराया तो वहां सत्याथेप्रकाश 
न होगा या वह स्वाभीजी से विद्या में न्‍यून होंगे-< 

भश्न ३--आप पृ० पर में लिखते हैं कि आपने रासचंद्र 
जी के १४ वर्ष की आयुष्य क्षा कोई प्रभाण नहीं लिखा-- 
इस पर सु्े बड़ः संदेह होता है कि क्या आपने भी भा० 
प्र० लिखते समय नेत्र बन्द कर लिये थे ? या यथाथे में आ- 
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पकी दृष्टि में कोई अन्तर तो नहीं है क्योंकि पय्ि्धत जी ने 
( ऊन घोडशवर्यो० वा० का स० २० श्लोक २) अपने प्र- 
भाझमें भत्यक्षही लिख दियाहै, फिर इतनो बड़ी भूल क्यों? 
एकबार फिर तो दु० न० लि भा० पृ० ६९ घं०७ देखियेगा 
कि जिससे स्वासी दुयाननद्‌ जी का तिमिर तो जाताही र- 
हा अब आपका सी निकलकर शुट्ट दृष्टि हो जाबे-... 

प्रश्न ४- यदि आप फिर कहें कि रासचन्द्र जी १४ व्षे 
के ही थे तो भी उनका इस अवस्या में रसण करना घ्सेशा- 
सत्र के विरुद्ु है-तो में फिर पूछता हूं कि वतलाइये वा- 
ल्‍्मोकि जी ने यह कहां लिखा है कि उत्ती समय सांवर पढ़" 
ते ही रप्मचन्द्र जी इत्यादि ने रमण किया और यदि नहों 
बतलला सकते दो फिर जझापकर यह लेख सवंधा असत्य है? 
तुलसोकृत रामायण में साफ लिखा है कि सुन्दर वधुन साझु 
ले सोदे ॥ 

पश्न ५- भला यह तो कहिये कि बाल्सीकि जी ने रास- 
चन्द्र जी को अवस्था यौवन लिखी है-जिसका आपके लेखा- 
नुसार १६ वें वर्ष से आरम्भ होता है-ओऔर स्टासी जी सहा- 
राज ने निकृष्ट विवाह में २४ वर्ष के पुरुष को ९६ बे की 
कन्या बतलाई है तो शव इस हिसाव से जब कि रानचन्द्र 
जो को अवस्था १६। १७ वे की थी तो जानकी जी ११ या 
९१॥ बब की होनो चाहिये--कि जो परिडत जीने लिखा है 
अजब कहिये कि क्या बाल्सीकि जी ने भी असत्य लिखा है 
ओर यदि नहों लिखा तो फिर पणिडत जो के लेख में क्या ' 
असत्यता है । 

प्रश्न ६--शब यदि झ्ाप फिर कहें कि जानकी जी ह- 
त्यादि को अवस्था फिर भी उस अदस्था से कस थी जिस- 
का परिष्ठत जी ने एक्नान्त रसणक्के वास्ते निषेध किया है- - 
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तो स्वामी जी महाराज--पंडितजी ने यह लेख मनुष्यों के 
घास्ते लिखा है न कि उस परन्रह्म परमेश्वर रामचन्द्र जी व 
जगन्माता सीता जी के वास्ते है और इतने पर फिर भी झ- 
पनी टेक न छोड़फर रामचन्द्र जी को सनुष्य ही कहते जावे 
तो में फिर भी आप से प्रश्न करता हूं कि रामचन्द्रजी ने इ- 
तने बड़े घनुप को किस प्रकार तोड़ा था--जैसे हस्ती कमल 
नाल को तोड़ता है फिर आप भी तो भनुष्य हैं---आप एक 
फट सोटी लकड़ी हो एकद्स तोड़ दीजिये--श्रोरामचन्द्रजो 
के एक किंकर महावीर एक छलांग में इतना बड़ा समुद्र कूद 
गये थे-आाप एक ९० हाथ का नाला ही कूद जाइये--और 
जो नहीं कूद सक्ते तो अब भी कह दीजिये कि वह परक्रत्म 
थे व हम सनुष्य हैं-- 
प्रश्न ७--अब रहा एकान्त रसरणं के मंध्ये सी रसण का 
अर्थ क्रीड़ा करना है स््री प्रसंग का ही नहीं है तो यह भी' 
अथे होता है कि वह क्रीड़ा करते थे पर आप की तो दृष्टि 
उचर ही जायगी आपका भाव ही ऐसा है नियोग मचारकों 
में हो ना ? जब कि वह साक्षात्‌ परत्रह्म थे तब उनके लिये 
१६ बर्ष क्‍या थे देखिये श्री महाराज कृष्णचन्द्र जी को १६९०८ 
पटरानी थीं और हर रानी' से उन्होंने १०---९० पुत्र व्‌ ९-१ 
कन्या उत्पत्र किये थे अब आप ४.ही स्त्रियों से एक एकहो' 
'पुत्र उत्पन्न कर दीजिये और यही उपाय अपने ससाजियों 
को बतला दीजिये कि जिस में इस निलेउ्ज्ञ नियोग॑ की. तो 
आवश्यकता न रहे--और वेधारी खत्रियों को -निलेज्ज हो- 
कर अन्‍य ९० पुरुषों के सामने तो नग्न न होना पड़े या यह 
' कह दीजिये कि वह बंल वीये युक्त थे और हम निबल शथ॑ 
नपुसक हैं--तब फिर भी मैं यह पूंजू गा कि अब भो उन 
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को मनष्य कहते व उंचकी बराबरी करते कुछ लज्जा होगी 
यथा चहीं- ४ 
आपने प० ८४ पं० १.से यह. भी लिखा है कि अथवा आ< - 
ज कल के लोगों की भांति राम लक्ष्मणादि की स्त्रियां भी : 
( बड़ी बहू घर छोटे लाला ) को भांति थों-धनन्‍्य है स्वामी 
जी सहाराज आपको बद्धि व आपकी ससक पर कि जो जो * 
में शाया ऊटपटांग लिख मारा--सला कहीं दू० न० 'ति० 
सा० था सनातन घसे.के किसी प्रन्थमें झथवा प्रत्यक्षमें आ- 
पने ऐसा देखा हे कि जिससे यह कहावत आप की 'घट जाते 
व यदि आप किसी ग्रन्थ से इसको नहीं घटा सकते-+नया 
नहीं दिखा सकते-तो फिर हम को यह अवष्य ही कहना 
होगा कि बातल, भत, विवण, नतवारे । यह नहिं बोलहिं 
बचन सम्हारे ॥ या वह गंवारी ससल याद्‌ करना होगी कि 
“सूफे ना बसे लनसुख नास,-पर इस बात का भी ध्यान 
रखिये कि इस बहू बड़ी घर छोटे लाला को सनातन घमही -' 
में सिद्दु कीजिये और अपनी समराजकों इस बेंच में न ला 
इये कि जहां कन्या को सबे प्रकार को स्वतंत्रता दो गई है 
कि जिससे १५ वर्ष की लड़को यदि ९२ व्षे के लड़काको स्वी 
कार कर लेबे तो भी माता पिता की कर हो देना अवश्य 
है--क्यों न हो रुवामी जी समाजियों में तो आपने खंडन 
का नास कर ही लिया ।,. हल 53 ह 
श्ोसान्‌ पंडित ज्वांलाप्रसादुजी ने दु०्न० ति० सा० प० ६७ 
पं० ९६के पूर्व १३-२० वर्षेकी अवस्थांम विवाह करदेने के कुछे 
अमाण लिख कर पं० १६ से लिखा है कि इस समय लो पंद्रह . 
बीस बषे की अवस्था में विवाह कर ही देना चाहिये। क्‍्यों- .. 
कि इस ससय सव लोग जो चारों बे के हैं बहुचर- बालकों -* * 
को फारसी पढ़ाते हैं औरः इस फारसीः ने ऐसी दु्दशा कर 
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दी है कि थोड़ी अवस्था ही में बालक फारसी के शैर गजल 
आर 6 पढ़कर कामचेष्टा में अधिक सन लगाते हैं और अन- 
चित प्रीति करके तेल फलेल डाले चिकनियां बने फिरते हैं 
जिन की स्त्रियां हुई! वह तो क्ाचित्‌ ठीक रहते हैं जिन 
के न हुई वह बाजार में जाकर अथवा शल्य मन्दिरों में बैठ 
कर दीय॑ का स्वाहा करने लगते हैं जिससे कि उपदंश सूत्र- 
कृच्छ होछर बस ३० वर्ष तक खांतसा हो जाता है इत्यादि 
अब इसका उत्तर. स्वासी तुलसीरास जी ने भा० प्र० ५४ पं० 
१६ से लिखा है वह यह है कि यह तो लोगों का अपराध है 
कि बालकों को शैर गजल दीवान पढ़ा के बिगाड़ते हैं शास्त्र 
का अपराध नहीं आप से यह तो न बना कि उपदेश और 
पसतक द्वारा इस कुशिक्षा को रोकते किन्‍्त इस से यह फल 
निकालने लगे एक तो कुशिक्षा ही बालकों की दुदशा कर 
रही है तिस पर बालविवाह का तुरों ॥ 
प्रश्न ९-क्यों स्वामी जी महाराज दया पंडित जी के लेख 
का यही तात्पय है जो आपने निकाला जरा फिर तो देखि- 
थे क्यों दया एसी का नाम खंडन है कि भश्न कुछ और उन 
चर वही रुवामी जी कैसा भंग को तरंग का- 
दु० च० लि० भा० का लेख है कि १६ वर्ष तक्ष दृट्धि अब- 
स्था कौर २५ से लेकर ४? तक पूण अवस्था पश्चात्‌ कुंद घ, 
टने लागत है उस अवस्था में विवाह किया तो बस २-३ 
वर्ष में पे जरा ग्रस्त होने पर वृहु को तरुणी विष है ब- 
हुत प्रसंग वहु को माता भहों बस वह जी किसी नलवय॒वा 
की खोज करके घसचयत हो जाती है और जो कहो कि ब्॒- 
ह्चर्यसे श्रायंब बढ़ती है सो यह भी नहीं देखा जाता क्यों 
कि स्वाली जी ने तो पू्त से ब्रह्मचय चारण (या या 
परल्त १८ वर्ष की अवसूया ही में शरोर छूद गया यादंदि रवा- 
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सी जी का ४८ वर्ष को शवस्था में २० वर्ष की स्त्री से विवाह 
होता तो आज वह वेचारो सिर पटकती या नहीं इस पर 
सा प्र० प० ८४ में स्वासी जो का लेख है कि यह लेख इस 
लिये व्यथ है कि जो कोद ४८ वय तक ब्रह्मचर्य रक्खेगा वह 
शीच वहु नहीं होगा प्रत्यक्ष है कि स्वामी जी महाराज ४९ 
वर्ष की आय तक पहलमानों से अधिक वलिष्ठ व पराक्र- 
भी थे परन्तु किसी जगदुपकार विरोधो ने उन्हें विष देकर 
मार डाला नहों तो १०० वर्ष तक जीते रहते- 
प्रश्न १--जब कि ज़हाचये रहने पर भी आप के लेखानु- 
सार आयष्य नहों बढ़ती है तब फिर ४८ वर्ष की वुद्ध/वरुथा 
से विवाह करने से क्या लाभ सोचा जाता है ? या क्‍या यह 
तो नहीं है कि श्रन्तिस जिन्दगी में रोने व चूड़ी फोड़ने को 
स्‍त्री अवश्य ही चाहिये और इस में नियोग शथवा व्यभि- 
चार की भी वृद्दि हो सकती है- 
प्रश्न २--पणिडत जी के लेख सें पहिली तोन चएर परं- 

क्तियों का आप ने कोई उत्तर न दिया यह क्यों ? खेर इस 
का उत्तर में लिखे देता हूं कि वह स्त्री घंच्यत न होगी 
किन्तु नियोग द्वारा अपनी कास्राग्नि ब॒ुका लेगी व यदि 
कोदे पत्र हो गया तो उससे अपने पति का नाम चला लेगी 
यदि इस पर कोई शंका करें कि कदाधचित्‌ एक. .बरर में उस 
की कामागर्नि ठंडी न हुई तो फिर क्या होगा इसका में यह स- 
, साथान करता हूं कि सादे नियोग कुछ एक हो दिन को न- 
हीं है वह र्री तो जबतक पुत्र उत्पन्न न होजावे दिन प्रति 
दिन सियोग कर सक्ती है और यदि एक पत्र उत्पक्ष होने 
पर भी उस स्रीकी कासान्नि सुलगती' ही जावे तो फिर सवा. 
भी जो ने नियोग हारा दुश सन्‍्तान तक उत्पत्न करने की 
आज्ञा दे है जिस में कस से कस १३-२० तषे का ससय ठ्य- 


+ 
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तोत होकर उस स्त्री की अवस्था व्यतीत हो सक्ती है और 
इतने पर भी यदि वह जीतो रहे तो फिर उससे. बढ़कर नि. 
लेज्ज कौन होगा कहिये यह उत्तर मेरा ठीक्ष है या नहीं? 

प्रश्न ३-जब कि स्वामी जो पूर्ण ब्रह्मचारी व पराक्रमी 
सहात्म। थे और आप स्वयं स्वामी जी को महषि कहते हैं 
तब कया यद्द आश्चये की बात नहीं है कि इतने बड़े महा- 
त्मा को न कुछ बात विष का भी ज्ञान न हुआ कि इस सें 
पघिष है और यह वशिष्ठ विश्वासित्र जी इत्यादि कैसे थ 
जो तीन काल की बात जान लेते थे । कहिये श्रब. सहषि 
सन भहात्माजञ्ञों को कह सक्त हैं या इन आप के स्वामोजी 
को ? शंकरस्थासी का चरित्र देखिये गरम कांच का भी शस- 
रनहछुआ। 

पश्न ४-समान लीजिये कि श्ञाप के स्वासो जी को इतना ' 
छान नहीं था कि जो वह गुप्त वात को जान सक्तें, तो क्‍या 
उनमें इतना पराक्रम भी नहीं था कि जो किल्लित्‌ विषको प- 
चा लेते देखिये सहाभारत आदि पव कि जहां दुर्योधन ने 
हलाहल दिष रसोइयों द्वारा भोमसेन को दिलवाया था; 
जिस की वाय तक मनुष्यों को दुःसाध्य थो परन्तु उस विष 
, सै भोससेल का एक वाल भी टठेढ़ा न हुआ, अब कहिये, 
सत्यब्रत पराक्षमी उन भीससेन को कहना चाहिये, या आप 
के स्वामों जी को जो न कुछ विष के द्वारा मौत के सोत में 
' अवेश कर गये- ु 

प्रश्न ६-आप लिखते हैं कि यदि ९०० वर्ष जीते तो जगत्‌ 
“ क। उपकार होता--अब मैं पूछता हूं कि भला यह तो ब- 
तलाइये कि ४८ वर्ष को आयु में स्वामी जो से सिवाय वि 
घबाओं को दुश दुश पति कराने---और नियोग हृएरा! स 
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न्वान उत्पन्न करके व दर्ण संकर पैदा कराने के और जगत 
सें किसका ब्यूर उपक्वार छुआ है ? बहुत क्या जो स्वामी जो 
अपना ही उपकार न दर सके-उनसे बतलाइये तो कि जग- 
त्‌ के सपकार की कैसे लाणा हो उक्तो है? हयारी समक में 
तो आपके स्वामी जी को सहपि व ऋऋ"्तचारी कहना बथह- 
थर्में ऐसा है कि काम तो रणधोरसिह कास है दर्माली का- 

द० न० लि० स्वास्० से परिठत जो ने स० प्र० के इस लेख 
पर कि लड़का लड़की के विदाह को फोटो व जोवन चरित्र 
निलाया जावे बहुत कुछ समोक्षा की है और जिसपर नवी- 
न स्वामी जी ने बड़ा लम्बा अत्युत्तर लिखकर भ्ा० प्र० पृ० 
९२ प० ४ से लिखा है कि लड़का लड़की के बाहरी अझ्ुं की 
तुल्यता फोटो से भले प्रकार विदित हो सक्ती है और अए- 
न्‍्तरिक गण दीप की तल्यता जीवनचरिज्न में । 

प्रक्ष .--में पूछता हूं कि यह फोटो नग्द छरके लिये जा- 
बेंगे था बचल्ध पहने पर अब यदि आप कहें बस्च पहिनकर 
वो फोटो में तो ऊपरी वस्त्र का चित्र आयगा न कि भीत- 
रो अड्ढी का फिर यह अड्डों को तुलना कैसे होगी और जो 
आप कहें कि नग्न होकर तो फिर कहिये कि २५ दष की 
लड़को व ४८ वर्ष के लड़के को नग्न होते कुछ लज्जा होगी 
या नहीं अरर यह फोटो फितनः छुरद्र होगा इसको आप 
स्वयं ही समक लेंगे-हां इसे में तो संदेह नहीं कि लड़का 
लड़को के सम्पू्े अड्डों का मिलान क्या कोई' चाहे तो शय- 
यद्‌ चाप तश्ष अच्छी प्रकार होसकेगा- 
प्रश्त २--आप इसी जरा० प्र० में प्रथम लिख आपे हैं कि 

कन्या को स्वयं वर को खोज करना चाहिये और यहां 
फिर आपने फोटो का ढकोसला चलाया है कहिये अब इस 
हें सत्य क्विफके! सरस्के-- 
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प्रश्न ३--आपने अन्तरिक्ष गण दोषों को पहिचान.“ व 
मिलान को जीवनचरित्र बतलाया है-अब में पूछता हूं कि 
यदि लड़का या लड़को को प्रमेह इत्यादि की कोई गप्त बी 
भारी हुईँ जो प्रत्यक्ष देखने में नहीं आती या लड़का प्रत्यक्ष 
देखनेमें इन्दोरन के फल के समान उत्तस हो घ यथार्थ में न- 
पुसफ हो तो बतलाइये कि इस जीवनघरित्र से इसकी क्या 
पहिचान होगी । 

प्रश्ष ४--सान लीजिये कि यदि जीवनचरित्र से किसी 
लड़के को गरमी इत्यादि की बीमारी पाई गई तो अब क्या 
इसके मिलान के लिये लड़की भी इसो रोगवाली होनी चा- 
हिये या क्‍या ? नहीं तो श्रपका सिलान शठ्द्‌ लिखना ब्य- 
थ॑ होंजादबेगा । 

प्रश्न ३--भा० प्र० प० ९४ में लेखराम जो के लेख पर स्वा- 
सी जी के जीवनचरित्र को बहुत पुष्ट किया है अब में पृ- 
छता हूं कि क्या पणशिडत 'जियारामजो ने जो द० न० छल 
कपट दर्घण नास से स्वासीजी का जीवनचरित्र लिखा है वह 
फ्या असत्य है? जरा एक वार उस का भी तो अवलोकन 
की जियेगया- 

स्वामीजी के स० प्र० के विवाह सम्बन्धी भिलेज्ज लेख 
व आकर्षण इत्यादि पर परिडत जो ने द० न० ति० भा० में 
बहुत कुछ समीक्षा को है और जिस के प्रत्युत्तर में स्वामी 
तलसीरास भी भा० प्र० ए० ४9 पं० ९६से लिखते हैं कि विवाह 
करने की इच्छा प्रयोजन तथा अन्य सवे साधारण के सामने 
ने पछने योग्य कई बाते सम्भव हैं, क्या वे निलंज्जतासे सब 
के सामने पूदी-जातों तब सनातन धर्म पूरा होता--- 

' प्रश्न १-स्वासी जी महाराज प्रथम यह तो बतलाइये 
कि बह निलेज्ञता की कौन बाते हैं जिनके पूछते को ल- 


च्क् 
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इका लड़कियों को शअावश्यकता है ? और क्या यह बातें इ- 
ससे भो बढ़के हैं कि कली सीधी पहे डिगये नहीं नासिका के 
सन्मुख नासिका, नेत्र के सासने नेत्र करें, और पुरुष दोय 
छोड़े क्री आकर्षण करे, इत्यादि जिनको पूरा २ लिखते ले- 
खन्‍नी को भी लक्जा आती है और यदि नहों है तो फिर 
सनातन घस पर क्यों दोष लगःया जाता है--सला अबभी 
तो सच कहिये कि इसमें निलेज्जता किस को है व निलेज्ज 
कीन है? 

अश्न २-जब कि विवाह करने की इच्छा इत्यादि सबे- 
साधारण के सन्‍्मुख पूछना निलेज्जता है, तब क्या इस पूछ 
पा के वास्ते विवाह के पूव लड़का लड़को को कुछ समयके 
लिये एकांत सेवन करना होगा--या क्‍या ? वाह-यह बात 
तो आयंधघसे की बहुत ही उत्तम है श्लीर ऐसा होने से सनिः- 
संदेह लड़का लड़की हरप्रकारकी पूछपाछ व परीक्षा करलेंगे। 

अश्न ३--आपने लिखा है कवि विवाह करने की इच्छा 
प्रयोजन तथा-अन्‍्य कई बातें सर्वेलाधारण के सन्मुख न पू- 
छूना सम्भव है--अब में पूछतर हूं कि यहां प्रयोजन शब्दसे 
क्या तात्पय निकाला गया है? व्या यह तो नहीं है कि 
जब नियोग से भी कास चल सक्ता है तब विवाह करने से 
क्या प्रयोजन है-- 

भा० प्र० पृ०७ €८ से ९९ तक स्वाभी तुलसोरामजी ने वि- 

वाह पहुति का सहारा लेकर बहुत छुद्ध कटाक्ष किया है पर 
कहिये तो आप ने इस लेख में श्लोक्षों का नम्बर इत्यादि 
क्‍यों नहों दिया ? और क्‍या झब भी झाप यह प्रा प्रा 
लेख किसी विवाह पहुति में दिखला उक्त हैं ऋौर यदि 
नहीं दिखला रुक्ते तो कहिये यह बात कुछ लज्जा आते को 
है या नहीं ? ;ल्‍ 
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भा? प्र० पृ० ए९ से ९०० तक सहासारत शादि पदके सहारे 
आपने उतथ्य ऋषि व उनकी समता की कथा लिखकर दु० 
न? ति? भा० के लेख का खंडन किया है--और अन्तिम पृ० 
९०९ में लिखा है कि यदि ऐसी घिनोनी शिक्षा से आप को 
घुरा नहीं झातो तो भाग्य- 
प्रश्न ९-आपने इस कथा में लिखा है कि समता उतथ्य 
से गर्सवतो थी और बैसे ही में दृहस्पति ने समता से भोग 
किया कि उस गर्भेस्थित बालक ने पहिले रोका औरर जब 
उस के रोकने पर भी व॒हस्पति ने न माना तब उस घालक 
ने वहस्पति के शक्र को एड़ी से रोक दिया अब में पछता हूं 
कि जब गर्भ स्थित बालक को भी यह बात अच्छी मालस सन 
हुईं कि एक गर्भ पेट में स्थित रहते दूसरे का वीय॑ री के 
पेंट में जावे तब आप व आपके स्वामी जी कैसे बहिसान्‌ 
हैं जो क्री को गर्भवती रहते भी नियोग की शअआज्ञा देते हैं 
भर अब जुट्धिसानू उस लड़के को कहना चाहिये नकि आ- 
पके समान संभोग की आज्ञा ऐ-- 
स॒० प्र में ( त्रीणिवर्याणि ) श्लोक लिख कर उसके अर्थ 
में लेख है कि कन्या रजस्वला हुए, पीछे तोन वर्ष पर्यन्‍त 
पति को खोज कर अपने तलय पति को प्राप्त होवे, इस अथे 
को परिहत जी ने अशद्ु बतला कर दु० न० ति० भा० में इस 
म्रकार अर्थ किया है कि जिस कन्या के माता पितादि न 


हों वह ऋतमता होने पर तीन वे तक अपने कुटम्कियों 
की प्रतीत्ता करे कि वह विवाह करदें, जब वह समय बीत 


जाय तब अपनी जाति के पुरुष को जो अपने कुल गोत्र के 
सदश हो वरण करले इस पर भा० प्र० के प० ९०३ पं० ९९ में 
यह भत्यत्तर है कि हम आप के अनथ को हटाने के लिये 
एक श्लोक इसके पूर्वेका भी लिखे देते हैं (काससासर०) सलु० 
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९ । ९० ॥ छाथ पत्नी रजस्वलर हुई चाहे मृत्य पर्येनत भी रहे 
परन्त इस को गणरहित पति के लिये नहीं देव क्वारी कन्या 
रजस्वला हुई तीन वर्ष खोज करे और इस सस्य सें ऊपर 
तुल्य पति को आप्त हो । 
इस पर सेरे प्रश्न । 
प्रश्न १--स्वासी जी ने लिखा है, कन्या रजस्वला होने 
पर तोन वर्ष में पतिको माप्त हो और बहुत करके कल्या ११ 
या १२ सालकी आंयुर्मे रजस्वला होजाती है तो इस हिसावसे 
१४ या १४ वे सें कन्या को पति सहित होजाना चाहिये तो 
अब बतलाइये कि वह २४ वर्षका उत्तम विवाह किस नदीकी 
चार में बह गया , यहां तो ९६ वर्ष भी नहीं होते । 
प्रश्न २--आपने अपने अथे में लिखा है कि कन्या को 
सत्य पर्यन्त भी गण रहित पति को न देवे अब वतलाइये 
कि (न देवे) शठद से करया भा वाप के झआधीन ससमों 
जाती है। या अब भी स्वतन्त्र है-- 
अश्न ३-कहिये यह दोनों दातें ञ्रब स० प्र० के विरुद्ठ हैं 
या नहों 9? और अब आप व स्वामी जी के लेखमें किस को 
आअसत्य ससम्रे । 
दु० न० ति० भा० के इस लेखपर कि शाखानुसार कन्या 
से दूनर वर उत्तम व होढ़ा सध्यस है इसपर भा० म० पृ०९०४ 
में लिखा है कि इस हिसावसे दो दिन की कन्या को तीन 
दिल का वर चाहिये--- ह 
मअश्न १--कहिये तो सहाराज कि कहीं दो दि्निकी कन्या 
का भी आपने विवाह देखा है और यदि नहीं देखा ती यह 
दिनों का हिसाव किस वेदानकूल लगाया गया है और यदि 
प्रेसा हो है तो आप के स्वामी जी ले स० अ० में २४ वे की 
न्‍या व ४८ बे के पुरुष का विवाह उत्तन बतलाया है अब 
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कहिये कि यदि ४८ बष की कन्या हो तो उस के लिये ९६ 
वर्ष का पति दृढ़ोगे-- ' 
द्‌० न० ति० भा० में लिखा है कि गौतस जीने जावालि 

से पूछा कि हे सौम्य तेरा क्या गोत्र है ? जावालि बोले यह 
में नहीं जानता मैंने यह सातासे पूछा था उसने कहा में घर 
के काम काज़ में फंसी रही थो युवावस्थासें तेरा जन्म हुआ 
पिता परलोक खिधारे सुझे गोत्र को खबर नहीं, इत्यादि द्स 
पर सा० प्र० के ए० ९०५ में यह प्रत्युत्तर है कि स्वामी जो 
ने तो जावालि का नाम हो लिखा था आपने प्रमाण सहित 
व्यौरा लिख दिया जावालि की भाता के इस कहनेसे कि न 
जाने तू किससे पैदा हुआ मैं नहीं जानती और ऐसाही जा- 
वालि ने गौतसजी से स्दीकार किया तो सत्यवादित्व व स- 
रलता जो ब्राह्नणके गण हैं उन्होंसे तो गौतसने उसे ब्राहम" 
शण सान लिया इत्यादि । 

प्रश्न -कहिये तो स्वासी जो सहाराज आप यह बरा- 
जोरी कहां तक चलाते जांयगे घनन्‍्य है सहाराज आप ऐसे 
आये सहात्माओं को कि दिन दो पहर भो आंखमें घूल 
डाल के सनष्यों को भलाने में कमी नहों करते जरा बतला- 
इये तो कि गोत्र व बर्णो एक बात है या दो ? और जब कि 
गोत्र व बण सिन्त २ हैं तो दृ० न? ति० सा में पणिउतजीके 
लेख को फिर तो देखिये कि गौतस जी ने जुवालि ऋषि से 
गोज्र पूछा था या वणे और जब कि उन्होंने गोत्र पूछा व 
जांवालि ने गोत्र का ही उत्तर दिया तथ आप उस को क्‍यों 
वर में अपना सतलब साधने को खौंचते हैं -- 

प्रघम २-आपके प्रत्यत्तरते ऐसा पाया जाता है कि जावा- 
लिकी साता ने उसके प्रश्न करने पर ऐसा उत्तर द्याथा। ऊ्रि 
सैं नहों जपनती कि तू किसका पुत्र है भला कहिये तो ऐसा 
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उत्तर कहां लिखा है ओर आपने इसे कहांसे ला सिलाया ? 

प्रश्न ३- यह मी तो बतलाइये कि एुंत्र के पिताका चाप 
साता की सालम न होगा तो क्या पड़ोसियों को सालूच 
हो सक्ता है हां अलबत्ता वह आय सियां जो स्वामी जी के 
लेखानूसार दिन रात लियोग सें सग्न रह कर पुत्र सत्पत्त 
करती हैं ऐसा कह देतीं तो कोई आएचय भी न था । 

प्रशण ४--जबकि इस संसारमसें सिवाय माताके पुत्रके पिता 
का नाम ठीक कोई नहीं जान सक्ता है तब कहिये कि शाप 
के दस बथा लेख का दाद तक्क विश्वास किया जावे। 

प्रश्न ५-आपले लिखा किगोत्र शब्द को ध्घनि यहां वशो 
परक है गोत्र के ऋषि परकक नहीं इत्यादि अब कहिये ता 
क्या मुनीश्वर से और बरण शब्द से कोई द्वोष था ? जो व * 
शॉच्चारण का ठीक शब्द उच्चारण न करके गोत्र द्वितोय 
ऊअर्थें बाचों शब्द उच्चारण किया और आप के! तात्पयें लि- 
कालना पड़ा-घन्य है भहाराज | बबूर चृक्ष में तात्पये रूपी 
रसाल फल लगा देना भी ते। छेश्वर ने आप ही के साम्य में 
दिया है बस पणिडताई तो देख ली-- 

स० प्र का लेख है कि ब्राह्मण विद्या पढ़ने से होता 

है। रज बीय से नहीं जैसा कि विश्वामिन्र होगये इस पर 
परिडत जो ने सिद्द किया है कि विश्वामित्र जी तपके बल 
से ब्राह्मण हुए थे न कि विद्यासे वे बीजसे ब्राह्मण थे इसपर 
भा० अर० पृ० ९०४ में यह सत्य तर है-यही हम कहते हैं कि 
यादि कोई नोचवणश तप आदि शुभ गण कम स्वभाव यक्त 
होजावे-ते। चतुणंद्विद्‌ ब्रह्मा रुंच्षक विद्वान की दो हुई 
व्यवस्था से वह ब्राह्मण हे।जाना चाहिये विश्वा'मित्र विद्दा- 
न्‌ थे परन्तु क्षत्रियपद्‌ योग्य विद्वान थे ब्राह्मणपद्‌ योग्य, तप 
करने से ब्राह्मण कहलाये केवल विद्या पढ़नेसे ब्राह्मण हो* 
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ना ३४ प्र० में भो नहीं लिखा किन्तु शम दुमादि सवलक्षण 
सस्पन्न होने से माना है--- 

प्रश्न १-आप लिखते हैं कि स० प्र० में भो केवल विद्या 
ही पढ़ने से ब्राह्मण होना नहों साना है किल्‍्तु शन दूसा- 
दि सम्पू लक्षण संपन्न होनेसे सानाहै अब बतलाइये इतना 
शसत्य क्‍यों ? श्ौर क्या आप यह सममते हैं कि स० प्र० 
कोई देखता ही न होगा--जरा एक दृष्टि फिर तो स० प्र० 
पृ० ८५४ प० २१ व पृ० ८६ पं० ३ व पृ० ८८ पं० ३ को देखिये 
कि आपका यह लेख सत्य है जि अत्तत्य ? 

प्रश्न २-में आपको बुद्धितानी व लेख की किसी , प्रकार 
प्रशसा नहीं कर सकदा--जरा फिर तो देखिये कि अभी ९० 
हो पंक्ति ऊपर आप जावालि की कया से यह सिद्दकर चुके 
हैं क्षि सत्यवादित्व व सरलता से गौतमजी ने जावालिको' 
ब्राह्मण साना था ऐसा हो अब होदा चाहिये--अब कहि- 
मे यहा वह तप से ब्र/क्षण होचा आपका कहां चला गया 
अब तो यह हो कह देचा श्राप का ठीक होगा-क्षि जाबा- 
लि झुछ थोड़ी सी अवस्था में भी तप कर चुका घा-या यह 
कह दीजिये कि हल को ऊपर के लेख का ध्यान नहों रहा 
विश्वामितन्र के तो चरु में ब्रह्मतेज स्थापित था । 

प्रश्न ३---आपके लेंखानुसःर अब भो कुछ तप करने से 
शूद्र इत्यादि ब्राह्मण हो सक्त हैं तो अब सें फिर पूछता हूं 
बतलाइये कि आपकी समाज में जिनको आप इस समय 
ब्राह्मण मान रहे हैं उनमें से किसने किसने क्या क्या तप 
किया है और घदि नहीं किया है तो सन सब को शूद्रव॒ण 
में निकाल दोजिये और यह शर्मो शठद उनका छीनकर बमे 
लगा दीजिये ( कितने समाजी शर्मो वर्मा के योग्य हैं बत- 
जलाइये तो ) ह 
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प्रश्म ४-आपने यह भी लिखा है कि विश्वानित्र विद्वा- 
नूथ परन्तु कछत्रिययद्‌ योग्य विद्यान्‌ थे-फिर ब्राह्मण पद्‌ 
योग्य तप करने से ब्राह्मण कहलाये अब इस लेंख से तो प्र- 
त्यक्ष ही यह बात निकलती है-कि विश्वामित्र जो तप क- 
रने से ब्राह्मर हुए थ॑ फिर ऊपर इसके विरुद्नु आपने यह 
क्यों लिखा कि वह ज्त्रियपद्‌ योग्य विद्वानू थे क्या ऋाप के 
इस लेखसे यह बात नहीं निकलती कि विशेष विद्या होने से 
भी ब्राह्मण होसक्त हैं । 

प्रश्न ५-यह भी तो बतलाइये कि विश्वामित्रजी में कि- 

तनी विद्या थी जो घह क्षत्रियपद॒के योग्य समको गई अरेर 

कितनी होने से मनुष्य ब्राह्मण होसक्ता है- 

प्रश्य ६-और यह भी कह दीजिये कि जो खातों जी ने 
स०२ प्र० पृ० ५९ पं० २८ में लिखा है कि सांगोपाडु चारों वेद 
के जानने बालों को व्रत्ला व उससे न्‍्यूच हो, उसको त्राह्म- 
ण कहते हैं अब इस लेखको कैसा समकता चाहिये और हस 
अब किसको असत्य कहें स० प्र० को या भा० प्र० को ? 

प्रश्च 3-आप ने पृ० २०६ में यह भरे लिखा है कि ब्राह्मण 
कुछ में उत्पन होने से जिसका नास प्रथस ब्राह्मण था वह 
काठ के हाथी के समान लड़कों के खिलौना रूप ब्राह्नण हैं 
अपोत्‌ बालकों के समान अज्ञारी पीराशणिक उसे क्राह्मण ही 
सानते रहते हैं परन्तु वह ठण की आअग्नि के ससान हैं जैसा 
तृण अग्नि सें अग्नि नहों रहती वेसे ही गुण करे स्वभाव 
होन होडे से वह ब्राह्मण नहीं रहता अब फिर लो तो क- 
हिये कि वह ठप कहां गया और शाप फिर यहां क्या जि- 
खने लगे--- 

स प्र/में (अद्भदुद्भात्‌ संनवति) यह संत्रझा टककडए लिखा 

जिससे परिडत जी सहाराज ने यह सिद्ठु किया है कि जब 
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' थुत्र पितां के अआहग २ से. उत्पन्न होता है तब ब्राह्मण का पुत्र 
ब्राह्मण क्यों न हो ?-इसपर भा० प्र पृ० ९०६ पं०२७ में लि- 
शा है--ठीक है कि पिता साता के अड्ग २ से सन्‍्तान उत्प- 
श्न होती है--परेन्‍्तु सन्‍तान का देह सात्र उत्पन्न होता है 
शात्मा नहीं इस लिये.आापं यदि मसाण देते जिस में देहका 
नाम ब्राह्मण होता--तो आह्लंण देह से दूसरे ब्राह्मण देह 
की उत्पत्ति माननीय होती- . 

* भ्रश्न --प्रथम यह ,न्तलूइये कि मनुष्य इत्यादि को 
पदिचान देहसे होती है या ,जीवात्सा से, और जब कि स- 
स्पूर्ण बातें पहिचान इत्यादि इस देह ही के साथ, हैं-तब 
क्यों इस देहको- ब्राह्मण न माना जावे ? क्या आप जीवात्मा 
की भी कोई जाति या पहिचान सिवाय देह घरे के वतला, 
सकते हैं-- २४ 

प्रश्न २--यह जीघ अजाति है और अपने क्ोनुसार सर: 
स्पूर्ण योनियों में जाता है और जिस योनि में जाता है उ- 
सो के अनुसार इसको जाति वर्ण नाम इत्यादि द्ीते हैं फिर 
शाप के लेखानुसार किसी समय यह जीव जो इस सभय ब्रा- 
हंण है यदि क्ोनुसार किसी गाय के पेट में जन्म लेबे तो 
कहिये कि आप उस ससय उसको ब्राह्मण कहैगे या बेल 
शौर फिर उसकी पहिचान क्या होगी ? 

' अ्श्न ३--जब कि यह प्रत्यक्ष बात है और सब मानते हैं 
कि जीव जिस योनि में जात/ है उसी के शनुसार उस का 
नास होता है-तब में नहीं समक सकता कि ऐसे वृथा खंडन 
का नाम करके बहादुरी बतलाने से आप को क्या लाभ है? 
हां. यह अवश्य है कि आयो' के समीप आपने दृ? नं० लि० 
भा० नाम का खगडनाभास कर दिया चाहै वह कैसा ही 
खण्डजही । 7 
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प्रश्न ४-यह भो तो बतलाइये कि दीर्थ शरोंर से ही जब 
तक कि ऊस में जीव का बतस है--निकलता है) या शरीर 
छुटने पर केवल जीव से सो, निकल सकता, है? और यदि 
नहों निकल.सकता तो फिर जिस शरोर से यह वीये निकला 
ओर जिस वोय से दूसरा शरीर उत्पन्न हुआ तो कहिये 
कि क्‍यों उस शरोर का वही व न कहा जावे जो बीय॑ 
दाता का है-- 

स० प्र० में लिखा है कि यदि व्राह्मण इेश्वर के मुख से 
उत्पन्न होता है तो उपादान कारण से उसकी' अआकृति भी 
मुख के समान गोल २ होती इस पर परिछतजी का लेख है 
कि जब उपादान कारण के ससान ही .सब्टि 'की उत्पत्ति 
सानो जातो है तो फिर निराकार परमेश्वरसे निराकार ही 
संसार उत्पन्र होना था-यह साकार क्यों ? झब दूसरे स्वा- 
भी जी का सा० प्र० पु० ९०७ सें प्रत्यत्तर देखिये--यड कह- 
ना कैसी अज्ञानता को बात है कि निराकार परमेश्वर हो- 
ता तो उससे निराकार ही संसार होता क्या कुम्हार सश्मय 
नहीं है--तो मुश्सय पात्र नहीं बना सकता सुवशमय, 
शाभू बण बनाने वाला सुनार सी क्या सुवणेमय होजाता है 

भश्न ९--कहिये दोनानाथ | सझुनार द वह अआभषण 
जो बनाया जाता है या झुम्हरर व वह पात्र जो बनाता है 
साकार है या निराकार और जब कि वह दोनों साकार हैं 
तब साकार से साकार उत्पन्न होना यह तो एक स्वाभाविक 
बात है आपको इस में यह सिहु करना था --- कि अमक 
चस्तु निराक्षार से साकार या साकार से निराकार उत्पत 
होती है---वह आपने न करके साकार हो में साकार को: घ- 
दाने लगे--फरहिये अब इसमें अ्ज्ञानता किसकी है? ' 

२--जब कि आप किसी प्रकार निराकार से साकार या 
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साकार से निराकार नहों बतला सक्ते हैं तो श्रव इस में को- 
ई सन्देद्द नदीं है कि निराकार देश्वर से यह साकार संसार 
भी उत्पसक्ष नहीं दोसक्ता न हुआ है। 

प्रश्न ३--आप कहते हैं कि वह सर्वे शक्तिसान्‌ है और 
विना हाथ पांव सब कुछ कर सकता है ती श्र बतजाइये 
कि उसे साकार द्वोने में रोकने वाले, आप व अआापके गुरु स- 
हारात कीन हैं ? कया श्राप उस परमेश्वर के भी परमेश्वर 
डोना चाहते हैं क्र फया इसी का नाम चत्तानता है। 

पमपुन ४--आप यहां यह भी फहते हैं कि वेदों का प्र 
काश ऋषियों के दृद्य में किया--यह तो आपके सतानुसा- 
र है पर यह भी तो बतलादइये कि वह ऋषि कहांसे व कि- 
ससे उत्पन्न शुए थे शौर कोई उनकी भांता भी है या केरल 
पिता का पेंट फाड़ के निकले ये श्र यदि पिता का पेढ ही 
फाडकर निकले थे तो बह उनका पिता फिर भी साकार था 
था निराकार ? हे 

भा० प्र० पृ० १९० पं० ३ में लिखा है कि णो जिस का 

स्वामायिक काम है वह उसके विपरोत नहीं होसक्ता, बस 
लोग जिस वर्ण में उत्पन्न हुए दें यदि उस २ पितर वर्ण का 
काम न करे तो जानना चाहिये कि यह इनका स्वाभाविक 
कर्म नहों है स्वाभाविक होता तो उसके विपरीत न कस्सक- 
ते इस लिये जो स्वाभाषिक रीति पर प्रधानता से जो जिस 
कार्य में रत है उसका वही वर्ण समकना चाहिग्रे--धन्य है 
सहाराज आपको धन्य है जरा इस लेख से यह तो, सोचिये 
कि इससे दु० न० ति? भा० का खंडन हुआ या स? प्र/ का 
अर क्या इस जगह वही कद्ठावत सत्य है कि मूठ की ऋपे- 
८ व बाज की लपेंट धोठ़ेही समय तक रहती है सदैव नहीं 
चलती देखिये स॒० प्र? में पूर्ण प्रकार से बरण व्यवस्था केंत्रल 
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विद्या से सानी हे और वही व्यवस्था भा० प्र० में आपने 
विश्वासिन्नजी को फघापर तप करने से कर दो है और भा? 
अ्र० पृ० ९१४ पं० 9 से आप सी विद्या पर हो वर साचते हैं 
अब इस जगह आप स्वयं इन तोन बालों का कलेवा करके 
स्वाभाविक करन पर आ पड़े कट्दिये-अब्न-कविस को सत्य कहें 
स्वासी जी ने तो अपनी रेलवेलेन कुमीपषाक्ष को चलाई थी 
आपने यह लैन रौरव की खींच दी शय शाप कि सतानुया- 
यियों की देश्वर जाने और शझथ आये विरादरी में आप की 


देखी जायगी ।. , ह 


£२“/ 


निन्‍्दा स्त॒ति -प्रकरणश 
शत प्र में लिखा है क्षि दोषों का दोय कहंना स्तति है 
ओऔर इस के खण्डन सें परिद्ठत जी ने सन के तीन शलोकोंको 
दुष्टाल्त देकर लिखा है कि अग्रिय सत्य बोलना भी" बरा है 
जिसके प्रत्यत्तर सें हसारे स्वासी जी सहाराज भा० पअ० प० 
१९८ में कहते हैं ( सत्यं श्र यात्‌ ) इत्यादि श्लोक सम्बता- 
सात्र चसं का प्रॉतपादन करते हैं अर्थात्‌ ऐसा करनेवाले सा- 
'चारण भसलेमानुस कहाते हैं परन्‍त यथाथे यही है कि शत्र के 
गणों की प्रशंसा व गरु के सी दोषों का कपन करना वाह 
स्वासी जी महाराज दुयाननद्‌ जी ने तो कुछ परदुर भी २- 
क्खा था आपने तो विलकुल ही परदा उठा, दिया क्यों न 

हो, अनुयायी हो तो आप ही की तरह का हो । 
प्रश्न १-महाराज जो यह तो कहिये कि शाप अपने सन 
वानुयायियोंकोी भलेमानुस बचाना चाहते हैं या बरा ? यदि 
भलेसानुस बनाना चाहते हैं तो फिर इस यथाये वत्तक्ते खं- 
डन पर क्यों आप ने इतहूा परिश्रस उठाया है और जो दू 
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'क्षरा बनाना चाहते हैं तो सजी श्ापकी है घाहें जैसा. बचा- 
इये और गलो २( बप्त विशेष कहना व॒धा: है ) फिराइये । 
. प्रश्न २-पणिष्ठत जो ने भनु के दो श्लोक के श्रध्याय २ 
श्लोक २०० य २०९ आप के इस यथार्थ पर भी लिखे हैं क- 
हिये तो उनका भी आप ने क्यों. सरडन नहीं किया-और 
यदि खंडन नहीं ही सकता था तो कुछ तात्पय ही निकाल 
दिया होता परन्त हां शाप को तो विश्वास है कि हमारे 
समाजोीं द० न० ति० भा० देखने ही क्यों जावेगे उन को तो 
“हमारा ही लेख पत्थर की लकीर होगा- 


पित देवता प्रररण 


स॒० प्र० में स्वामी जी ने देवता, पितर, ऋषि, सब एक 
ही प्रकार व एकही ऊथ में घटाये हैं--जौर पंडित जी ने 
बहुत से घेद इत्यादि के मन्‍त्रों से इन सव को एयक २ सि 
हु किया है जो यथार्थ में हैं श्रव इस पर दूसरे स्वामीजी स 
हाराज का उत्तर भा० म्र० पृ० ११९ में देखिये स्वामी जी ने 
ऋषि देवता, पितर का एक ही श्र नहीं किया किन्तु देव- 
ता सामान्य, विद्वान पितर भाता पिता झ्ादि ज्ञानी बालअ 
ऋषि पढ़ाने वले यह तीनों भिन्न २ लिखे है फिर पं० २६ से 
देवता चिद्वानों ही को कहते हैं यह स्वामी जी ने भी नहीं 
लिखा किन्‍त पितयज्ष के अन्तगंत जो देव ऋषि, पितर, 
'इन तीनों में देव शब्द -है-उसका तात्पये विद्वान लोगोंसे है 
“और देव यज्ञ जो होम से किया जाता है उस के देवता तो 
' * अग्नि इत्यादि ३३ स्वाभी जी ने भी भाने हैं-वाह स्थामीजी 
सहाराण क्‍यों न, हो. आप. भी तो स्वामी जी हैं- 
प्रश्न >पहिलें तो यह कहिये कि आपके लेखानु 
सार यदि भिन्न २ भी साने' ती भी तो देवता, ऋषि, पितर, , 
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सनुष्यसान्न को ही साने' हैं या नहीं! और यह भी तो क- 
'हिंये कि विद्वान जिनको देवता साने हें-और ज्ञानी जिन 
को पितर साने हैं और पढ़ाने इ्रे जिनको ऋषि साने हैं। 
इन तीनों में क्वितना अन्तर है, ओर क्या जो विद्वान होता 
है, वह अज्ञांनी होता है? और पढ़ाने हारे क्‍या विद्वान 
नहीं होते ? तो मृख्ध होते हैं ? और यदि नहीं होते तो कस 
सब परिडत जी के लेखानुसार निस्‍्संदेह एकट्दी अथ में घटते 
हैं अरब आपका यह पलास्तर सरासर वृथ। है- * 
प्रषन २-हसने जहाँ तक सुना है केवल पवन, अग्नि, दे- 
बता इत्यादि तो सुने हैं परन्त सनण्य ही देवता, पितर 
आदि हैं ऐसा शब्द कहीं नहीं सुना क्या आप इसको नहीं 
बतला सक्त हैं । 
प्रश्न ३-आप ने साता पिता ज्ञानो बालकको पितर लि- 
खे हैं सो तो ठीक हे, परन्तु मन सहाराजने पितरोंमें प्रीति 
चाहने वाले को सलिल, यव, पय, मूल, फल, जलसे आदु लि- 
सा है अब बतलाइये कि यह भाता पिता इत्यादि आप के 
जीवित पितर इन बस्तओओं से शांत रह सर्केगे और पघटरस 
पदार्थों" पर नियत डिगा कर इधर उधर चोरी तो न करते 
फिरेगे--- 
प्रश्न ४--आप ने पहिले कहा कि देवता, सांसतन्‍्य वि- 
द्वान और फिर कहते हैं कि देवता विद्वानों ही को कहते 
हैं वह स्वामी जी ने नहों' साना--कहिये इसमें सत्य क्या 
है? और जो पितर यज्ञ के अन्तगेत आपने देव ऋषि पितर 
का तात्पय विद्वान लोगों से लिया है इस का प्रसाण क्याहे 
ओर यह तरत्पय किस वेद सन्‍्त्र में आया है उसको-भी तो 
लिख दीजिये--- 
अश्न ४-स्वासी जीने स# प्र०में (विद्वार्ण सोहि देवाः) यह 
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लिखा है कि विद्वानों का नाम देवता है औौर फिर यह भी 
लिखा है कि सांगोपाडु चारों वेद पढ़ने वालों को ब्रह्मा .ब 
लो उससे स्यून हो उसको देवता कद्दते हैं अब कहिये इस 
लेख से आपका तात्पय कहां जाता है! और क्‍या स्वासोी' 
दयानन्द जी सें भी आप के समान व॒द्धि न थी | कि वही 
इतना ब्यौरा लिख देते और कह देते कि श्राहु के देवता स- 
नुष्य व इवनके देवता वनस्पति इत्यादि हैं “भुतानां मषमों 
व्रह्माहु जज्ञे,, यह अथवे का लेख भी देखा है कि सब से प- 
हिले ब्रह्मा जी हुए- 
* प्रश्न ६--महाराज जी श्राप हर विंपय व हर ,एष्ठ में 
तास्परय निकालते हैं यह फ्यों ? क्या आप के सनन्‍मुख प्राची- 
न विद्वान मूर्ख थे! भौर उनको सत्यासत्य लिखने में आप 
का कोई भय था जो तात्पय निकालने का भार आपके सिर 
दोड़ गये मेरी समफ में तो सिधाय इस तात्पय का सहारा 
लिये आप दृ० न? लि? भा०्का एक बालभर भी खणडन नहीं 
कर सफते ? इसी से इस तात्पय को आपने अपना तकिया' 
कलाम यना रक्‍्खा है । 
दृ० न० ति० भा० में नि० आ० 3 या ९ खणयठ ६ देव? का 
का श्रथे किया है कि देवताओं का प्रभाव यह है कि आत्मा 
ही देवताओं का शण्व, रण, आयुच इत्यादि है' और सबहो 
रुचकरगणा देव दूव का आत्मारूप है इसका स्वासी तुलसीराम 
जी इस प्रकार अर्थे बदलते हैं कि वायु आदि भौतिक देव-- 
ताशं का परमात्मा हो रथ घोड़ा, झायुध बाण आदि सब 
कुछ हैं अर्थात्‌ परमात्सा रूप सवारी हो में यह वायु आदि 
चलते फिरते हैं । ह ह 
 भश्न ३--्मों स्वामी जी महाराज आपने तो यह अथे 
बदल कर ईश्वर को विलकुल ही वे किराये का खच्चर बना , 
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डाला कि जो चाहै उठ पर सवार होगया पर कहियें तो (कि 
आप ने सी कभी इस सवारी का सजा पाया है या नहीं ? 

प्रश्न २--आआप कहते हैं कि परसात्मारूप सवारोपर यह 
वाय आदि देवता चलते हैं और आपही के सा० म्र० पृ०११८- 
पं० २० के लेखानुसार अग्नि, वाय, जल, सेघ, सूर्य, चन्द्र .ब 
नस्पति इत्यादि ३३ देवता हैं जो प्रत्यक्ष साकार हैं अब ब- 
तलाइये कि जब दैश्वर निराकार: है तब उसपर इन साकार 
देवताओं की सवारी कैसे होती है-- 

भा प्र० पृ० १२९ ( कुतोयमग्निः कठो० पं० ६॥ १४ ) का 
अये है कि न परमेश्वर के सामने सूर्य का प्रकाश ऋुछ वस्तु 
है न चन्द्रसा न तल्‍रे फिर इस अग्नि का तो कहनाही क्‍या 
है इत्यादि---महराज जी यह तो ठीक हुआ और यथाथे 
है परन्तु वह तो कहिये कि यह .सूथे इत्यादि ऊपर के श्लो- 
कानुसार उस परमेश्वर पर सवारी कैसे करते होंगे ? 

'स० प्र० में लिखा है कि जो सांगोपांग चारों बेदके जा- 
नने वाले हों उनका नास ब्रह्मा है और फिर आप वेदों के 
उपांग ऋषिकृत और बेदों के पश्चात्‌ बने बतलाते हैं इस 
पर परिडत जी के इतने प्रश्न हैं-- * 

प्रश्न १--जिस समय तक वेदों के उपांग नहीं बने थे 
केवल संहिता भात्र वेद था तो उस ससय ब्रह्ला संज्ञा ही न 
होनी थी फिर अथवं्सें केसे लिखाहैकि सृष्टिमें सबसे पहिलें 
ब्रह्मा हुए बिना उपांग इन्हें ब्रह्मा किसने बना दिया । 

मश्न २--जो आपही का नियम होता तो उपांग बनाने . 
वालों का ज्ञात भहात्रहझा होता क्योंकि पढ़ने वालों से ग्रन्थ ' 
कती बड़े होते हैं-- ; 

प्रश्न ३--जो सांग बेंदु जानने से दो ब्रह्मा कहावें तो 
रावण को ब्रह्मा क्यों नहीं कहते--- 
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प्रश्न ४७--वशिष्ठ गौतमादि सभी सांय वेद के जानने 
वाले थे यह ब्रह्मा क्यों न हुए । 

अब इन सबका भा० अर? पृ० १२३ में अत्यत्तर यह है तो 
क्या आप ( विद्वा? सोहि देवा' ) इस शतपथ को नहीं मान- 
ते ब्रह्मा वही पुरुष होसकऋता है जो चारों बेद जानता हो 
क्योंकि यज्ञ में जब किसी विद्वान का ब्रह्मा वरण किया जा- 
ता है। तो उसे चारों बेद जानने की आवश्यकता पड़ती- है 
श्र इसो बात को आपने पृ० १२८ तक सिद्ठ क्षिया है इसी 
पर कुछ प्रश्न मेरे भी हैं । 

प्रश्न ९--कक्‍्या स० प्र० में स्वामी जो के लेख का यही 
आशय है जैसा कि श्रापने घटाया है और यदि यहो है तो 
सनको क्या ऐसाही लिख देनेमें कुछ लज्जा आती थी । 

प्रश्न २--क्या पडित जो महाराज के परश्नीं क्वा यही उ- 
त्तर है-जो आपने दिया और क्या वह ब्रह्मा जो स्वासी जो 
लिखते हैं, औौर वह ब्रह्मा जो यज्ञ में वरण किया जाता है 
कभी एक होसक्ते हैं--- 

प्रश्न ३-क्या इस आप के चत्तरसे यह सिट्ठु नहीं होता कि 
जब आप सवा जी के लेखानुसार सांग वेद जानने बालकों 
ब्रह्मा सिद्दुच्न कर सके तब यज्ञ के ब्रह्मा वरण पर ले दौड़े 
भहीं तो स्वामोीजी का तो मत्यक्ष ही लेख है कि सांग बेंद 
जाननेवालेको ब्रक्मा कहते हैं; और शाप कहते हैं कि सांग 
बेंद्‌ का जाननेवाला यज्ञ में ब्रह्मा वरण किया जाता है-- 
कहिये इससें उससें कितना अन्तर है---महाराजजी यह ब- 
रण ब्रह्मा थोड़ो ही देर को रहता है भौर स्वामीजी के सता: 
नुसार संग बेदु का जाननेवाला सरदेव को ब्रह्मा होता है 
जरा फिर भी तो शोचके पढ़ियेगा- 

प्रश्न ७--आप ऋहतें हैं कि यज्ञके ब्रह्मा वरणको चारों 
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देंदु जानने की आवश्यकता होतो है और वहो ब्रह्मा बरण 
होता है और अ्राज कल ससाजियों में ही यज्ञ की चचर वि- 
शेष रहती है श्ब बतलाइये तो कि आपकेयहई॑ कौन २ व 
कितने सहाशय सांग चारों वेद के जानने वाले हैं जिन को 
आप ब्रकह्मो वरण करते हैं और यदि नहीं हैं तो फिर आप 
के इस लेख को क्या कहना चाहिये--फ्या परणित भोमसेन 
शर्मा का वह आये सिद्दांत अड्ू नहों देखा जिसमें समाजि- 
यों के वेद जानने की उन्होंने पोल खोली है--- 


आहु प्रकरण 
भा० प्र० पृ० एरुप से श्राह्ु प्रकरण है जिस के प्रथम स्वा- 
मी जो का यह लेख है स्मरण रहे कि स्वामीजी वा आये 
समाज से जी कुछ श्रादु विषय सें शिवाद है वह यह है कि 
आ्राह्ृणादि के भोजन कराने से सत पितरोंकी तृप्ति होसफ्ती 
है वा नहीं ? स्वासीजी का पक्ष है कि नहों होसक्ती है और 
पौराशिक हिन्दू भादयों का पद्ष है कि पहुंचता है इत्यादि 

दस पर मेरे अश्न-- 
प्रश्न -आपने लिखा है कि स्वामीजी व आय समाजसें 


जो कुछ विवाद है वह यह हे-में नहीं समझ सक्ता कि वह 
कौन स्वासीजी हैं ? जिनसे घिवाद है या यह लिखना ऋपप 


की भूल है और यदि भूल है तो फहिये जिस विषय में, श्री 
गरोेश्जी पर ही भुल हुउ है बह कहांतक श॒द्द होसकता है। 
प्रश्न २--इस लेख सें केबल आपने भोजन कराने हो पर 
विवाद लिखा है, अब बतलाइये कि केवल ब्राह्मणादि को 
भोजन हो न कराना चाहिये या श्राद्ु भी न होना चाहिये 
प्रश् ३--प० भीससेन शर्मो जी आप के आये समाजी 

रह चुके हैं या नहों ? कौर यदि रह चके हैं तो फिर 
आप उन्होंसे जिन्होंने आय्य सलाजिक अवस्था? सूत पि- 
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तर श्राद्दु माना और क्षिया है क्यों --इसका निरंय नहीं कर 
लेते और क्या जाये सिद्दठांत सासिकशहु साय शीर्ष व पौयक् 
३१ का शायके दृष्टि गोचर हों हुआ--और यदि हुआ है 
- ती फिर उनके लेख नुस्तार आप उनसे शाख्रार्थ करने में द्यों 
हिचकते हैं ? यह कितनी बड़ी मूसता को बात है कि जिस 
फंगड़े का नियटेरा हमारे घरही में होसक्ता है उसके वास्ते 
हस दूसरे पक्षवालों से प्रश्न करें आ्रापकी सिध्यालीला समर 
कर ही पं० भीससेन जी ने समाज छोड़ दिया। 
प्रश्न 8--आप ने अपने भा० म्० के इसी श्राहु प्रकरणमसें 
बहुतेरे सन्त्रों के अथे में यह लिखा है कि यह हवन हसमाएे 
सृत पूवजों के लिये फलदयक हो,अब आपही बतलाइये कि 
भ्रापके सृत पू्वेज क्या इस आपके हवन को गर्धि लेने को 
जीते बेठ हैं और यदि नहीं बैठे हैं-और उनका उनके क- 
. सोनुसार किसी योनि में जन्म हो चुका है तो फिर यह ह- 
बन आपका उनके वास्ते कैसे फलदायक हो सक्ता है ? और 
यदि झापका हवन उतको फलदायक हो सक्ता है तो फिर 
बसलाइये कि हमारा पिंडदान इत्यादि क्यों हमारे सत पू- 
वेज्ञों को फहादायक न होगा ? अत्र यदि फिर आप कहें फ्ि 
इमारः सिद्दांत ऐसा नहीं है--तो फिर विशेष बतलाने 
दिखलाने की क्या आवश्यकता है? केबल ए? ९३९ में अथव 
१८---२--४६ को ही छपना फिया हुआ अथे देख कर यदि 
यथाये है तो कुछ लज्जित होजाइयेगा, यदि फिर आप कहें 
कि हवन को सुगन्धि वायुद्वारा उनको पहुंच सकतो है: 
तो में फिर पूछता हू कि क्या हमारे पिंडदान की श्लौर उस. 
. भोजन की सुगन्धि जो ब्राह्मणों के लिये. बनवाया गया है- - 
उसी वायद्वारा हमारे पितरों को न पहुंचेगी ? अब इसके पः 
श्चात्‌ स्वाभी जी महाराज ,पृ० ९२९से ९४४; तक उन वेद्सल्तों . 
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के अर्थ बदलने व खंडन करने में कटिवहू हुए हैं कि जिनको 
परणिडत जीने झाहुं की, पृष्टतामें लिखा द्दे परन्तु यह अधे 
को बदल कर उणइच कैसा है--यह बहिसानों को स्वयं ही. 
यदि वह सुचित होकरे पढ़ व विचारें तो पूर्ण प्रकारसे िं- 
दित ही सउक्ता है कि सत्य क्या है?!ओऔर मे चहीं समकताकि 
क्यों स्वानी जी सहाराज ने वधा ' इतना श्रम उठा दर इस 
परतक को बढ़ा दिया संवासी जी महाराज जो हर मन्त्र 'क्ले 
अर्थ बदलते हैं उनके अवलोकन से मुंके अल्पज्ञ के जी में तो 
बहुत झुछ प्रश्च उपस्थित होंते हैँ परन्तु फिर सोचता हूं कि 
इन सव सन्‍्त्रों के अर्थ पर परे परे प्रश्न करने से इस भेरी 
छोटीसी पुस्तक के भी बहुत: बढ़ जाने की सम्भावना है इस 
कारण इस कहावत का सहारा लेकर (कि अकलमन्द व्तो ढू-. 
शारा बस है ) ( था हंहांमर भात में केवल एक सीत 'देख . 
कर परीक्षा कर लो जातो है ) पूरे पूरे मतक पाठ में प्रशने 
न कर के किसी २ नन्त्रपर मेरे यह प्रश्नु हैं, अहिमान लोग 
इतने ही पर सत्यासत्य का निणेय: कर-लेंगे । कक 
द॒० नं० ति० भा० में ( स्वेयांहिनः ) एक सन्त्रका अथे कि 
यथा है कि संशोचक सोस हमारे बद्धिसान्‌ पूर्व पितरों ने.तैर 
द्वारा सज्ञ आदि कर्मा' को किया;इस कार आधेना करता 
हूं कि इस कार्यमें यक्त बाय आदि उपद्रव से रहित तस उ- 
पद्व करनेवालोें को हटाओ और वीर तथा -सूर्यरूप पफितरों 
से युक्त तुम हमारे धन दाता हूजिये, इसका :स्वासोजीने भा० 
मक पृ० १३३ पं० २३ से यह अल्वय. व अथ फ्िया : है: कि हे 
पव्ित्र॑स्वरूप पवित्र कर्म कतो ऋौर पवित्र करने हरे. ऐश्वय 
यक्त सन्‍्ताने तेर साथ हमारे.पूर्वेज बद्धिमानु . पिर्त!" आदि 
ज्ञानो लोग जिन' घस येंक्त कमो. को करने वाले हुए,. उंन्हीं 
का *वत हस लोग भी करे हिंसा कसे. रहित घममं का. सैवन 
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दरते हुए उन्‍्तान त्‌ दीर परुष और घोड़े आदिखकेे राय 
हनारे शत्र ऋो की परिधि ऋषोत्‌ दिनमें चारों छोर से प- 
दःघा का चरण क्या ज्ञाद उद भायो को झाच।्डटादन कर 
ओऔरर हमारे सच्य में धनवान हुजिये-- 

प्रश्त ३--झ्षापने इस ऋघ करने में अयन हे ( पदस्ान ) 
यह अन्दय करके इसका समावाघथ किया है कवि पवित्न स्वरूप 
पद्चिन्‍्र कम कर्ता और पवित्र करने हारे ( सोल ) ऐश्वरयेयक्त 


बज 


सच्तान ऊअूच वतलाइये दो रक् दूसरा के ऋध करने में तो 


हा अर्थ निहांला है? 
मअश्य र--झआाप कहते हैं कि हे पवित्र सत्तान तेरे सगव 


हारे पूवज्ञ पिता झादि चानो लोग जो घने यक्त कस 
रने बलें हुए उन्हा का सेदन हम लोग भो करें--स्वदानी जी 
महाराज यह बात भेरो सक्तक में नहीं आती-कि आपके पू- 
चेज्न पिता आदि ज्ञानो आपकी सन्‍्तान के साथ कब चने 
चक्त करने करते घे ठच क्या आप घर पर नहीं थे जो अपनी 
उन्‍्तान से ऐसा कहते हैं ऋझौर क्या आप की खल्ताव आप 
को पिता आदि को सेदा करने से रोक़ती है--आऔर कया 
आप के पिता आदि जानी ज्ञाप को छुछ घबरा या पासुएडी 
इ्त्यापदद उ ते थे, कवि ज्ञो झ्ापक्तो सौलदनीमें आपके साथ 
घर्नेयुक्त कनें तू करके आपपक को नादुशव सल्तानव के साथ कर- 
ने बेठे-- 
अश्त ३-छर शआाय कहते है एके इएइहुसा करने राहत ए 
फेवच करते हुए सन्‍्ताच छू वीर पुरुष और घोड़े आई के 
साथ इसारे शत्र ज्लों का परिधि के चाये क्रो आाचदादन कर- 
क्यों ली स्वासी जी महाराज आप तो बह़े हो कठोर ईचत्त 


हर भःस्कराभास निवारण 


सालून होते हैं कि अपने जीते जी अपने पुत्र को शत्र के 
सागे रोकने की अाज्ञा देते हैं, कहिये तो कि क्या श्राप अ- 
पने शत्र ओं के माये रोकने की कोई शक्ति नहीं रखते 
आर जो सन्‍्तान को ऐसी कदोर आज्ञा दी जाती है। 

अश्द ४---आपने जो इसी भन्‍्त्र का भावार्थ किया है फि 
सनुष्य लोग अपने घासिक पितादि का अनुकरण कर और 
अपने शत्रु ओं को निवारण करके अपनो सेन! के अड्भी की 
प्रशसा से यक्त हो सुखी होवे--सो महाराज जी यह भावा- 
थ तो आप के ज्क्षराथंसे विलकुल मिलान नहों खाता यह 
क्यों और कैसा भावाय है--सिवाय इसके आप कहते हैंकि 
अपनी सेना के अक्गों की प्रशंसा से यक्त हो उुखो होबे---सो 
यह क्या बात है ? सेना तो सिवाय राज/ के किसी के पास 
नहीं रहती--फिर हर सनष्य के बास्ते यह दयों कहा गया 

फिर भा? प्र० पृ० १६६ में आप ने ( पनन्‍्तु सा पिलए ) 

का अथ किया है कि सोस के योग्य पिततर पर्ण अआाय के 
दाता पविन्नता से मुझे शुद्द करो, पितामह मुर्र पवित्र करो 
भापतासह पावत्र करो फपितसह पूरा आय के दाता पवित्र- 
ता से मुझे शुद्द करो अपितासह शुट्ठ करो में पूर्ण आय को 
आप्त कहूँ 

पश्च ९--अब बतलाइये कि क्‍या आप के जीवित पितर 
शआयुको बढ़ा सकते हैं जो उनसे ऐसी विनय की जाती है 
और यदि बढ़ा सकते हैं तो फिर आयों में किसो की सत्य 
न होना चाहिये क्योंकि अपनी सन्‍्तान की कभी कोई स- 
त्यु नहों चाहता है, और क्या स्वानीजी के पितासह इत्या- 
दि ने यह विनय न को होगी जो वह क्काल के कलेवा हो 
गये और जो इस पर यदि आप हमों से प्रश्न करें कि जब 
ऐसा है तब तुम्हारे सृत पितर यों तुम्हारी आय, नहीं ब- 
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_ ढ़ादेते तो सह राज जी हमारे भृत पितर परोक्ष हैं और 
आपके प्रत्यक्ष हैं और यह आप भी कह सकते हैं कि परोक्ष 
व प्रत्यक्ष के प्रेम में सदा अन्तर रहता है विनय करना ह- 
सारा कास है यदि वह न माने तो हम उनके साथ कुछ भी 
नहीं कर सकते और आप जब कि आपके पितर सन्मुख हैं 
सब कुछ कर सकते हैं, और जब तीन पीढ़ी तक का पवित्र 
करना लिखतेहों और श्राह्ग सब करें ऐसा मानते हो तो जि- 
नर के बाप दाद न होवें वे करें या नहीं और जीवितेका 
श्राहु है तो प्रतिनिधि की आवश्यकता क्या है सोसपा किस 
का प्रतिनिधि है । 

फिर इसी पृ में आप ने जो दूसरे सन्‍्त्रका अथ किया 
है और जिसके अन्तिम अथे में आपने लिखा है कि पिता 
लोग गध कर आधान करें-और पुत्र को उत्पन्न करें-कहिये 
तो आय में पिता को भी गर्भाधघान हो सकता है? फिर 
पृ० ९३७ में आप ने अथवे १८५। ४। ३9 का अथ किया है कि 
सुतक के फूकते समय घो को घारा जीवितोंकी रक्षर करतोहै 
व शव को सड़ने से रोकतो है अब कहिये कि क्‍या आप के 
- यहां सुदों अघजला छोड़ाजाता है जो घी को घारा उस को 
सडने नहीं दंती और यदि छोड़ा जाता है तो फिर क्य( घी 
की घारा से वह सड़ने से बच सक्ता है, कभी नहों अब इस 
पर यदि आप कहें कि घी की घारा से वह पूरा जल जाता 
है सडने के वासते नहीं बनता है-तो मी यह लेख आप का 
व्यथे,है क्योंकि वह घांरा शव के जलानेमें सहायता देती है 
न कि सड़ाने से बचाती है-- 

फिर पृ० १३९ में १८। २। ४८ का आप ने अथे किया है 
कि जो हमारे बापके बाप हैं अतएव जो हमारे बाबा हैं जो 
कि इस बढ़ आकाश सें मवेश कर गये हैं जो कि पृथ्वी- को 
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व शाकाश को छाय रहे हैं उन मत शरीरों के लिये हस आा- 
हुति करते हैं झब कहिये तो कि यह आहुति सृतक पितरों 
की है या जीवितोंकी-और क्या अ्त्णी सृतक श्राद्धको सना 
ही करते जाओगे ओर फिर जो इसी मन्त्रके सावाथ में आ- 
पने कहा है कि अन्त्येण्टि श्रहपूर्वंक करनेसे मृतपूर्येज लोगों 
के शरो रावयव वाय आदि में हैं वह बिगड़ते नहीं किन्त , 
सुधर कर प्राणियों की झुख देते हैं ( यहां आपके अर्थ ठीक 
सान या दुयाननद बाबा के ) 

प्रश्न -अब बतलाइये कि जब आप अपने नृत पिताकी 
प्रथम ही जला चुके हैं, तो अब उन के. वह कौनसे शवथवरहें 
जो कि वायु में पड़ हैं और क्या उस घो को घाराने उनकी 
सहायता नहींकी ? कौर वह खवयव अब आपको क्या सुखदेतहें 

प्रश्न २--क्या वह अबयवब वायु आदि में पड़े कभी आप 
ने देखे हैं यदि देखे हैं तो बतलाइये कि वायु उनको किस 
जगह ठहराये है और जो नहों देखे तो स० प्र० के विरुठ्ु इस 
असस्भव बातका आपको विश्वास कैसे हुआ ? स्वासीज ने 
स० प्र० में सोसरुद इत्यादि ग्यारह प्रकार के पितर 'जिखे हैं 
आर बह सम्पूण जीबितों पर घटाये हैं, जैसा कि जो जान 
के योग्य वस्तुओंके रक्तक और घृत दुग्घारि खाने पोनेंबालेहों 
वे ( आज्यपा ) कहलाते हैं, और इस पर परिडतजी सहारा- * 
ज ने दृ० न० ति० भा० के ग्यारह, पृष्ठों में इसको पूरी २ स- 
भोक्षा करके अच्छे प्रकार सृत पितर श्राद्व॒ सिद्दु कर दिया है 
आऔर दुयाननद जो की पितर व्याख्यानुसार सम्पूर्ण संलारही 
को स्वामी दयाननदु जी और जले सलानुयायियों का जरे- 
वित पितर सिद्दु कर दिखाया है जिन ग्यारह प० के उत्तो में 
स्वासी जो महाराज यह कहते हैं कि क्‍या घनंसभा के लोग 
अज्जरेज भोज नहीं करते, और क्या वुधा संत पितरोंका साम 
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लेकर श्राह में हकीसमणी, बावूजी, पुजारी, रसोइया नहीं जि- 
भाये जातें--- है 
इसपर भेरे भश्न--- 
प्रश्न १--क्यों स्वासीणी महाराज क्या आपने इस ६ पंक्ति 

के उत्तर देनेसेही ग्यारह एप्लोंका उत्तर देना समझ लिया और 
यह भी तो कहिये फि जो सित्र जी ने दयाननदजी की उया- 
स्पानुसार सम्पूर्ण संसार ही को दुयाननदजी का पितर सिंद्ु 
कर दिया है उस का आप ने क्‍या उत्तर दिया व क्‍या स« 
भसाथान फिया ऐ-- 

प्रश्म २-स० प्र के लेखानुसार जो दूध घृतादि के खाने 
पीने वाले हैं उनकी स्वामीजी ने ( श्राज्यपा ) चास पितर 
लिखा है कद्दिये श्रव इस लेखसे सम्पूर्ण सृष्टिके बह जीवचारो 
जो दुर्घ पीते क्रयया घृत खाते हैं आपके पितर हो सक्त हैं 
या नहीं ? और इतर जीवधारी वो क्या ? मेरी समकमे तो 
श्राप के पुत्र व स्री भो इस हिसावसे आपके पितर होजावें- 
गे क्योंकि बह भी दूध पीते व घृत खाते हैं. बतलाइये यह 
समझ मेरी यथाथ है या भूल है! वल्कि चार दिनका बा- 
लक ठेठ पितर होगा कारण कि यह दूधाधारी है- 

दृ० नं० लि० भा० का यथाथ लेख यह है कि पितरों के 
पिंडदान की बेदी के क्र गे उल्मुक घरे इसवोी भा० प्र पृ 
१४४ में नकल की है कि पितरोंके शागे जलती लकड़ी घरना 
लिखा है और इसी पर आप का यह पत्युत्तर है कि आपके 
भतानुसार मृतकों के श्राह् निमित्त भी तो जीते ऋण 
जिमाये जाते हैं'फिर आप को भी तो उनके सामने घूनी' सु- 
लगाना पहैगो ( वाह कया ही उत्तम उत्तर है ) 

प्रश्न ९--स्वासी जी सद्दाराज क्या दु० न० सि भा? का 
ऐसा ही लेख है जेसा आपने लिखा है, क्या आप को भूख 
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तो नहीं लगी थी जो पिंडदान की वेदीका कलेवा कर गये... 
प्रश्न २-- परिछत जी ने सत पितरों के पिछों को वेदी' . 
के आगे उल्मुक धरने को, लिखा है फिर आप ब्राक्षणों के, 
सहमने - कैसे चनो लगवाते हैं यह तो स० अ० के प्रमाणान- 
सार आपको अपने जीवित पितरोंके साममे जलाना चाहिये। 
अश्न ३-आपने जो उल्मुक से दोपक का तात्पयें निकाला 
है यह किसी प्रकार आप अपने तात्पय के सलिलांजली दे- 
कर सिद्द भी कर सकते हैं और फिर इस प्रमाण का अर्थ क- 
रने के क्‍यों आप ने छोड़ दिया ? कुछ भी तो लज्जा के जर - 
गह दीजियेगा (हिहरोसें-इस अथ पर कैसा हास्य छुआ था) 
... परिडत जी ने वा० सी० रासायणके सन के बहुत से प्र- 
साशण देकर भी सृतपितर श्राद्ु सिद्दु किया है, जिसके उत्तर' 
' में स्वामी जी सहाराज का केवल इतना लेख है (जिसका उन 
पर रामा० वा० व सन के प्रद्नप में स्वथ' आगया ) 
अश्ब ९--कहिये सहाराज जो इतने हो. लेख पर केसे . 
समरू। जावे कि आप इसका भो.खणयडन कर चके क्‍या इन 
असमाणों का खण्डन् लिखने को भ्ः० प्र? में जगह नहीं रही 
थी ! या यह समर्के क्वि जब इस के खण्डन के' बांस्ते - कोई 
बश न चला तब इसी तरह टठालसटोल कर दिया जिस से: 
समाजी तो समझ ही लेंगे कि खयडन हो चका--- | 
ओर अब यहां से नियोग प्रकरण तक तो पिल्कल हो ले 
भाग खणाढन किया है जिसपर सेरा भी अश्न करना ब्यथ है 
वर्योंकि भांगतेका पीछा करया किसी प्रकार सोडचित नहोंहै,। 


'जनियोग प्रकरश  -+ 
भा० प्र० पृ० ९४९ से नियोग प्रकरण है जिसमें स्वासी जी 
सहाराज ने पृ० १५५ में यह- लिखा है कि झनन्‍्तीने शास्त्रां- 
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थ' करके नियोग किया और वह पांडुपुत्र कहलाये ब उनके 
दायभागो हुए-१४९ में ( या पत्या०) इसका श्र्थ बिना देखे 
सिश्र जी पर मिथ्या दोप जगानेसे श्रापको लजाना चाहिये 
मृतपति को प्राप्त करना कहां लिखा है वताश्रो तो स्वासी 
होकर समिथ्या रदते दी । 

प्रश्न ९-स्वामीजी महाराज] मथम यह तो कहिये कि यह 
नियोग किसके साथ हुआ अर्थात्‌ सनुष्योंसे या वायु इत्या- 
दि से जिनको आपभी देवता सानतेह और यह भीस इत्या- 
दि कितनों बार के स्त्री प्रसंग से हुए थे और यह वायु इ- 
त्यादि जिनसे नियोग हुआ था सनुष्य द्वारा वुलवाये गये थे 
या मन्त्र द्वारा इसका वाहन हुआ था कब यदि वायुइ- 
त्यादि आपके मानसीय देवता थे तो बतलाइये कि क्‍या उन 
स समय इस झार्यावर्तमें कोई सलुष्य नहीं थे जो कुन्तीजी ने 
देवताओं से नियोग किया भौर जब कि उन्होंने देवताओं 
से नियोग कियो था तो क्या अब भाप उन देवताश्ोंकों आ- 
वाहन द्वारा नहीं वुला सकते जो जबरदस्ती सनुष्णों से लि- 
योग की सम्मति देकर दुनियां भरक्षी स्ियोंकी व्यभिचारि- 
णो बनाने पर कठिवह हुए हैं श्र क्‍या जैसा वायु इत्यादि 
के एकबार के स्पशे मात्रसे कु्तीजी को गर्भ हो गया था 
ऐसा आप भी एकवार के प्रसंग से गर्भ स्थापित करा सकते 
हैं श्रीर यदि महीं करा सकते तो फिर बतलाइयेगः कि उन 


की समता क्‍यों ? का 
प्रश्न २-इसको तो आपसी शवश्यही सामगे।के कुन्तो जी 


की बहू द्रोपदो जी के युचिष्ठिर, अ्रजु न इत्यादि पांचपति थे 
और बह वारी बारी से पांचों के सभोप जातीथी, ऋोर जब 
जिसके पास रहती थी उसोसे पतिभाव सानकर शेष भाइयों 
से यथायोग्य नतेती पालय करतीधों-अब बतलाइये सि जब 
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कुल्तीजों के किये अनुसार आरप नियोगको उत्तम ससमकते है 
तो द्रोपदीजी के कत्तव्य अनुसार सस्पूर्ण ख्तरियों के! पांच २ 
पति क्यों न कराइयेगा ? क्योंकि कुन्ती व द्रोपदी एकाही 
झुल व एकही घरकी हैं व यह कथा आप के भो साननोय 
ग्रन्थ सहाभारत की है, और यदि पांच पांच पति कराने से 
कुछ लज्जा आतो है तो फिर नियोग के वास्ते क्यों निलेज्ज 
बनते हो हमारे यहां तो द्वोपदी अग्निकुड में पकट हो पूरे 
से शापित है सानपी सृष्टि से मिन्न है पूर्व की देवता है 
चससे सानषी लियस से भिन्न है। ः 

प्रपलत ३--स० अ० का म्चार व नियोग को च्चों होते 
एक ससय व्यतीत होचुका परन्तु आजतक किसी इस पन्‍थ 
की ख््री का खुल्लस खुल्ला नियोग करके सनन्‍्तान उत्पक्ष 
करके नहों देखा जाता यह क्या ? कहके बतलाने को' अपेक्षा 
तो करना दिखलाना सेरो समर में आप के लेख को विशेष 
पष्ठता पहुंचावेगा | 

प्रश्न ४--जंदब कि नियोग केवल सन्ताच. उत्पत्ति को है 
और यदि एक वाए के स्त्री प्रसंग से गर्भ न रहकर दुबारा, 
तिवारा संभोग की नौबत पहुंची और इतने पर भी गयसे न 
रहा तो अछघ कहिये कि इसको व्यसिचार क्होगे या संतान 
उत्पत्ति का नियोग कहोगे। है 4 “8 

अब इसके आगे कुड और जलसा देखियेगा कि जिसकी 
पूरी पूरी वहार तो स० मर० का पूरां लेख व उस पर दृ० न७ ' 
ति० भा? पूरा खस्ठन व उस पर तुलसोराम जो का पूरा प्र- 
त्यत्तर लिखने से आतो, परन्‍त ऐसा करने व लिखने से इस 
छोटी सो पुस्तक के भो भा० प्र० की परदादी बन जाने की 
निश्चय सम्भावना है इस कारण किसी और पुस्तक स० अ० 
इत्यादि का पूरा लेख न लिखकर केवल भ्ा० म० के उतनेही , 
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लेख पर जिनमें मुफ़े शंका है और जिनका समाधान कराना 
योग्य समता हूं, कुछ म्रश्न लिखता हूं, और बहिसानों से 
सबिनय निवेदन है कि यदि उनको झुछ भ्रम या सन्देह हो 
तो दह कृपाकर स० प्र० व द० न० ति० भा० व भा० प्र० का - 
निस्सन्‍्देह मिलान कर सक्ते हैं कि जिसमें उनको सत्यासत्य 
का पूरा २ निए्चय भी होजावेगा । 
भा० प्र० पृष्ठ १४२ पं० ३ में एक श्लोक का अर्थ करके 
लिखा है शेष सन्‍तान का नास है परमसाल्मन्‌ अन्य से उत्पन्त 
सन्तान नहीं होती-- 
प्रश्न १-अब बतलाइये कि जब आपके अथोनुसार ही 
अन्य से उत्पन्न हुई सन्‍्तान अपनी सनन्‍्तान नहीं होती तब 
फिर नियोगी सन्‍्तान कैसे अपनी हो सकती है, और जो 
अपने इस के तात्पयें पं० 9 में यह लिखा है कि अन्य श- 
उद से यहां उसक्षा ग्रहण है कि जो विधाह व नियोगादि से 
विधिपूरवेक अपनाया नहीं गया, तो शब में पूछताहूं किइस 
का प्रमाण क्‍या है? कि यहां अन्य शब्दका यह अथहे और 
दूसरी जगह दूसरा होगा ( अब तो शायद्‌ किसी जगह य- 
चार्ंसे अपपको अथे सिद्दु न होगा तो कया आप स्त्री का भी 
भगिनी श्रथ करके लिखदेगे कि यहां स्री का तात्पये विवा- 
हिता स्त्री से नहीं किन्तु भगिनी से है ) 
प्रन २-झपने अपने तात्पय पं० ० में लिखा है कि अ- 
न्‍यथा निज पति से शरीर मात्र के भेद्‌ से अन्य सानोगे तो 
उसकी उत्पादित सन्‍्तान भो अपनी न होगो--यह क्यों न 
होगी ! और इसके न होने का कोरण क्‍या है? और क्‍या 
यहां शरीर साज्रका भेद स्त्री से तो नहों लिय! जाता है य 
यदि स्त्री से ऐी लियाजाता है तो फिर यह अच्छा होगो 
कि और कोई उपाय ऐसा निकाल लियर जावे कि जिस में- 
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पुरुष अपने हो से--भीग करके आपही सल्तान उत्पन्न क- 
रले बस सब मगड़ा पाक छुआ सा० म्र० प०५४३ से आप एक 
सत् और लनिरुक्त का पहिले यह अन्‍्वयार्थ करते ऐ--- 

भले प्रकार सुखदायक्ष भी पराया धन न लेता चाहिये, 
आर जो अन्य के पेट से उत्पन्न हुआ है उसे मनसे सी नहीं 
सानना कि यह मेरा पुत्र है, प्योक्ति फिर वह उसी घर को 
चला जाता है जहा से आया था ओकस घरका नाम है इस 
लिखे बलवालू शक्त ओ को दूवाने वाला नया उत्पव्न हमें प्रा- 
प्त हो वही पत्र है अब इसका भावाथ सुलिये--- 

इससे यह पाया जत्ता है कि कोई स्त्री सनसे सो अज्य 

के पेठ से उत्पक्ष पुत्र को शपना पुत्र न भाने किन्तु जहां 
तक हो सके विवाह या नियोग से अपनी छुक्षि से पत्नीत्पा- 
दन करके उसे पत्र साले,,-- 

प्रश्न ९--बतलाओ यह भावाथ किस किन शब्दोंसे निं- 
काला गया है? और जब कि यह भावा्े यर्थांथ है तब 
(इससे यह पायाजाता है)इस लिखनेकी क्या आवश्यकता थी 

प्रश्न २-यहांपर स्त्री आपसे किसी शब्दुका अथ्थ किया 
है या अपनी तरफसे सिलाया है और मिलाया है तो क्यों ? 

प्रएस ३---आपने अन्वयाथ में कहा है कि अन्‍्यके पेठसे 
उत्पन्न हुए पुत्र॒को सनसे सी न सानना कि यह मेरा पुत्र है 
क्योंकि वह उसी घरको चला जायगा जहां से आया है स- 
दाराज जी ! इस लेख से तो सुर बढ़ाहो संदेह होता है कि 
दया वह पुत्र अपनों सा के पेट में चला जायगा या क्‍या? 
क्योंकि जैसे दो स्त्रियां सौतें, सौतें हैं और उनमें से एक के 
पुत्र है, तो अब यह पुत्र तो किसी अवस्था में भी घर छोड़ 
के नहीं जासक्ता, उनके वास्ते यह लेख कैसे यथार्थ हो स- 
क्ता है? और प्या यहां सी रत के पुत्र को अपना न सान- 
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कर नियोग रूपी व्यसिचार से ही पत्र उत्पन्न करनेकी आ- 
वश्यकता होगी--- 
मश्न ४-इस भावाय में सी आप नियोग को बीचमें ला- 
ये हैं श्च बतलाइये तो कि यहां सी यह नियोग किस झा- 
समान से टपकायएर है-- 
सा० प्र० ए० १५४ में परिडतजी के किये हुए एक भन्‍्त्रके 
अथ को बदलकर स्वामी जो ने यह अन्वयाथ किया है कि 
सौभाग्य दाता वोय से यक्त परुष | त इस स्त्री को सुन्दर 


पत्रवर्ती और सरेसाग्यवत्ती कर, इस स्त्रीमें दुश पत्नोंका आा- . 


घान फर (अ्रव॒ स्त्री से कहते हैं कि) ग्यारहयां पतिकर और 
इसके पश्चात्त कुछ सामूली सण्डन मंडन करके पृ०२२में फिर 
लिखा है कि यह ठोक है कि यह सनन्र विवाह समय का है 
और विवाहित स्त्री पुरुष को परमेश्वर की आज्ञाजुसार दश 
से प्रधिक सन्‍्तानों का आ्राधान न करना चाहिये और स्त्री 
या पुरुष की सृत्यु आदि अकस्सात्‌ कारण उपस्थित हो तो 
पुरुष व स्त्री को ९९ से अधिक पुननियोग न करना चाहिये 

फिर अथव के दीन भसत्रों का कुछ २ अंश लिखकर पृ० 
१५५ में आप लिखते हैं कि क्या इन मस्‍्त्रों से भो दूसरे पति 
का वर्णन द्वुतीय पति की सलोकता और द्श पतियों के 
व्िचाच को खचातानोसें डाल सक्षियेगा श्रौर ग्यारह्वां पति 
दोनों प्रकार से गिमा जा सकता है अधोत्‌ दुश पत्र ग्यार- 
हवां पति व दुश पतियों के पोौछ १६ वां पति--- 

प्रश्न --(अब स्त्री से कहते हैं ) पहिले यह बतलाइये 
यह शाप ने अपने सन से मिला दिया या इस मन्त्र के कि 


सी शब्दों से निकलता है-- और जो किसी शब्दों से निक- 


लता है तो बतलाइये कि वह कौन कौन शब्द हैं ? और 
यदि सन से मिलाया है तो छ्यों मिलाया ? 
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प्रश्न २--जब आपके अपोनुसार रुवयं ही यह निकलता 
है कि हे तोभाग्यदाता ! तू इस स्त्री में दुशपुत्र का आधान 
कर तलब बतलाइये कि यह ग्यारह पति नियोग करके क्यों 
बतलाये जाते हैं और जो आपने पीले यह लिखा हे कि १० 
पतियों के पोछे ग्यारहवां पति भी हो सकता है तो बस 
अब यहां ९९ प्रति ही होगये सन्‍्तान विलकुलही नहीं रही 
फिर सन्‍्तान के वास्ते नियोग की आह वया है चाहे पत्र 
की आकांधा हो था न हो । इस बवेद्सवत्र वा आपके अथों- 
लुसार ११ पति अवश्य ही होना चाहिये! ह 

प्रश्य ३--आपने जो यह लिखा है ( कि स्त्री या पुरुष - 

के मत्य आदि अकस्सात्‌ कारण उपस्थित हों तो परुष या 
स्‍त्री को ९९ से अधिक पननियोग न करना चाहिये) अब 
जाप अपने हो किये अन्‍्वयाथ से बतलाइये कि यह वात 
किन शब्दों ब उनके अय से निकलती दे, या किसी भस या 
सेसा के सुद्द से निकल पड़ी है ? 

प्रश्न ४---आपने जे पोछे तोन वेद मनन्‍त्रों का कुछ कुछ 
हिस्सा लिखकर लिखा है कि क्यश अब भी दशश पतियां के 
विधानक्षो खंचातानो में छाल सकोगे-सो निस्सन्‍्देह अब क्षैसे 
खींचतान कर सकतेहें, परन्तु महाराज | यह तो कहिये कि यह 
सनन्‍्त्र .पूरे पूरे क्यों न लिखे गये ? और यदथदि पूरे लिखने में 
परिश्रम होता था तो फिर अथ ही लिख दिया होता और 
जब यह दोनों बातें भी नहीं हुई हैं तो जाने दीजियेगा प 
रन्त जो कुछ आप ने लिखा है उससे तो दही पतिका वि- 
चान लिखा है अब वतलरइये वह प्यारहवां पति कहां गया? 
सिवाय इसके जो आप दुश पत्रव ग्यारहर्वा पति की जग 
१० पतियों के पश्चात्‌ प्यारहवां पति मानोगे, तो अब पत्रों 
का बिलकुल नाश हुआ जाताहे यह क्यों? कृपानाथ बराजोरी 
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क्यों संसार को: स््रियोंकरो ज्यभिचारणों बनाये देते हैं यदि 
ऐसे व॒पा-और /असत्य लेखपर कृपा ही की ज़ाती तो क्यावराथा 
अश्न .१--आपके -प्रथसं अन्व्रय, अथ.से प्रत्यक्षही (पणिडत: 
जी के लेखानुसार,): यह बात ऊलकती है. कि यह आशीर्वाद - 
की सन्त: है;-अब बंतलाइये कि: प्रापके अर्थानसार ऐसा कौन: 
बेईमान आशीवोद देनेवाला होग़ा? कि कन्या एक पति के. 
साथ-बठी है और उससे कहे;कि तेरे ग्यारह; पति हों वाह 
क्या ही उत्तस ऑशीवोद हुआ, और यह आशीयाद है यई 
शाप, सनातनं/घर्मावेलमुबी, तो कभी ऐसा आंशीर्षा द्‌ नहीं सा: 
नःसेकते हैं. हां. अलवत्ता आपके समाजो यदि प्रथम चित्रा 
ही-से १९ पति:का;निश्चग्न भी .कर देते. हों तो हम कुछ क़ह 
ज़हीं सक्ते--+;. :-) . /. 
“५ प्ररंन:६:-आओपने लिंखा है. कि वेदकों आज्ञानुसार १० से 
शधिक गरभोधांत्त वे ग्यारहःसेःश्षषिक नियोग ज॑ करना -चां 
हिये?अब बतंलाइये कि ,कदएचित्‌.ग्यारहवों बार कंहों: गर्भो: 
भान होजाबे तो कया उसे गिरा. देव ? या सार: डाले और 
ऐसी. अवस्थासे सरकार तोःउससे कुछ पूछपाछ .न - करेगी. 
और सिंयोगं के विषय सें आपंने लिखा है;सो-इंसंके.निस्बत 
भेरा फिर भी केवल इतना-हो प्रश्न हैःकि यह नियोग. किने 


शब्दों करण अथ: है ? 

५ सं०: प्र० .में स्वासी जी. ने| उदीष्वेनायसिजोवलोकं, ) 
ऋ0० 'म० १० .सूं० ९८ पं० पंका अथे किया है-हे विधवे!त इसे 
भरे हुए पति को आशा: छोड़कें बाकी पुंरुषोर्मे से जोते- हुए 
दूसरे पंति को आए हो, और इस बातका विचार और नि 


'इचय रख कि जो तम विधवांकों पुन! पाणिग्रहण करनेवाले 
'पनिय क्त पर्ति के सम्बन्ध के शिये नियोग होगा, तो थेह ज- 


“नो! हुआ बाज उसी तिमुक्त प्रति का: होगाः इसे : मिश्चय 
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यपक्त ही और नियक्त परुष भी इसी नियम का पालने करे 
इुसका दृ० नं० ति० भा० में पंडित जी. ने पूरा २ खंडन किया 

है जिस परसे स्वासी तुलंसीराभं जी'झेब भा० म० पृ० ९६९में 
यह कहते हैं कि हे नारी तू इस सतकके समीप सोती दै जी- 
धतो दुनिया में तेरा हाथ पकड़ने वाले दूसरे पति को स्त्री 
होने के नियम स्वीकार कर). * *, 

प्रश्न ९-सहाराज जी पहिले तो यह बतलाईये कि स्वा- 
सी जी सहाराज के श्ञ५ में वा आपके किये अथ ' में कुछ 
अन्‍्तंर है या नहीं ? और. सारांश दोनों अ्र्थों' का जुदा २ 
हैया एक ? और अब हस किसको सत्य साने और विषय 
भरा असत त्यांगने योग्य क्रीन है? स० प्र० या भा० प्र०--- 

प्रश्न २--आपके व स्वासीजी के 'निम्नोग "नियसानसार 
स्‍त्री नियक्त पतिक्की नहीं होसक़ती है, जैसा कि पनः विवाह 
सें होजाती है न उसका घम नष्ट होता है और इस अथ में 
आप कहते हैं कि दूसरे पतिको स्त्री होने के नियम स्थीकार 
कर अब ,बतलाइये कि आपके इस अथे से 'पुनविवाह को 
उवतति, निकलती है या नियोग की और यदि आप नियोग 
की बतलावबे तो फिर बतलाओ कि दूसरे,पतिकी र्री होने 
में प्रथम, पति का नान क़ाहा.जावेगा, और अब उससे जो स-, 
न्‍तान छहोगी वह अपने पिता की जगह पकेसक नाम बत- 
लाबे, व अब भो ऐसो सल्तान-को वर्णसंकर कह ,सकते हैं 
या न्हों तथा बताझो कि वरणंसकर किसको कहते हैं । 

प्रश्न ३-आपने- भा० मृ० पृ०-१६२ पं: ८ में लिखा है कि 
नियोग सो. एक प्रकार का. विवाह है.और स० अ० में जहां 
पुऔरविवाह ध-मियोग्र के सेद्र ब्रतलाये हैं लिखा है कि वि 
वाह में ख्ली के पालन पोषण क्रा भार परुषके जिज़मे है और 
वह स्त्री घर छोड़ पति के यहां चलो जातो, है, और नियो: 
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गे यह बात नहीं होती, ,क्लाय पश्चात्‌ उन का : संग! छठ 
' लाता है और वंह अपने अंपने-घरं,रहते हैं---बतलाइये कि 
अथ यह नियोग एंक प्रकोर का विवाह. कैसे होसकता है? 
यह तो खांसा ठयभमिचार है। 

सा मर? पृ० १६२ पं०:१९ भें प्रांच श्लोक सन अध्याय. ९ 
के ५७ से ६३ तक लिखें हैं-और उनके नीचे .लिखे अनुसार 
अथे लिखा है---  $-- हे कक 
ने उत्पन्न कर लेनी जब कि झुलक्ष॑य होता. हो ..( ६९ ), अब 
प्रथम यह बतलाओ सनचाही सन्तरन उत्पन्न कर लेनेसे (आ- 
' पको लिखी केवल १० सन्तान-उत्पन्न-करे) यह बात असत्य 
होती. है-या नहीं. दूसरे स०,प्र० में-स्वाभीजो ने लिखा है 
'कि.नियक्त पति की देवर कहते हैं और यहां आप के अथों- 
'नसार सनःजी देवर से-सन्तवानोत्पत्ति को आजा देते हैं अब 
बतलाइये कि स्वासी जी का. कहना: ठोक. है.या परिह्ठत जो 
का और इस. अर्थ में देवर-नियक्त-पति के पू् आता है या 
पश्चात--ए्या श्रव सी पति के :छोठ-भ्राता को-देवर .न कह 
कर नियक्त प्रति को. ही, देवर कहते जाइयेगा-- 


अब साठंवे इलोक का श्थ देखिये-- 
जो परुष विधवा से नियोग करें बह राजिमें मौन चा- 


रंणंकर शरोर पर घत सलके एक पुत्र उत्प्न करें दूसरा यहाँ। 
' “अब पहिले तो फिर भी यह बतलाओ कि वह आपके दृश 
पत्र. वा दुश पति कहां गये? और अब आपका वहं अर्थ 
वेद भन्त्रका जिसमें आप नियोग से दुश सल्तान उत्पन्न क- 
रने की आज्ञा बतलाते:हैं:असत्य होता है. या नहों. 
“5 अंब '६१-६९-६३ का सारांश देखिये ,विधवा.. से. नियोग 
', करने में ;वोयेदांन:कां, का लिंपटने पंर वे सन्नी पुरुष अ- 


| 


|; ) 
धट्रे , चास्कराभास. नियारण, 


स में गुर और. पत्रवध के सदृश रहें; और जो. रुत्नी: पंरुष 
नियोग की विधिका उल्लंघन करे" थे. दोनों पत्रंवध' गामी 
ओऔर गुरू रुत्नी गासीके तुल्य पतित हों, कहिये. कृपानाथ 
अब आप या आपके समाजी उस स्त्री को. जिस से नियोग 
किया है बोय दानके पश्चात्‌ उसको पत्रवध या. भगिनी या 
केम्या सानगे,या नहीं ! झौर ऐसी-ब्यवस्था में तो उसे कां 
पांव पड़ना भो आपको अनचित न होगा इसपर यदि: आप 
कहे कि सनंजों से पत्रवर्थ लिखा  है-कन्या भर्गिनी .नहीं 
लिखा, तो जरा आंख“ खोलके देख लीजिये कि शास्त्रकारोंने 
युत्रवंध्‌ वा! कन्या वा संगिनी को 'हर प्रकार समानता दी है 
अब इसके आगे सन के दी तीन 'श्लोकों का अंधे में सो न- 
'कल करत हूं यह भी देखियेगा-सनु० ९-६४ 'द्विजातियों 
की विधवा” वा 'सल्तानः रंहित॑ “स्त्रियां: सुवासी<-के लिये 
जी लोग 'नियक्त हों बेःअय घस के उल्लंघन करने ' वाले 
हैं भनु० ९-६५ विवाहके जो संब भन्‍त्र हैं उनमें ऐसा प्रका- 
शित॑ नहीं है कि एककी' स्त्रीसे दसरेकों नियोग होतं।है और 
विवाह शास्त्र में ऐसी - विधि नहीं है कि विधवाओं का 
प्रनविवाह- होसके-- ८  . 8 | 
सनु2--९--६६ यह पशघस कहाने-से सुशिक्तित शास्त्र 
जानने दाले द्विज्ञातियों के वीच,निरिदत, है. पहिले, वेणरा- 
जा के राज्यशसन के समय यह रीति. मनष्यों के बीच प्रच- 
ऐलित हुई 
मनु>-७---६७ उन्होंने अपने :भे ज़धल- से सारी:पथ्वी:के 
“अंघीश्वर तथर राज ऋषियों में:झग्रगशय होके-पीपमें : झाए- 
सक्त.और क्ाजादि: के वंश में होके:ही। अपने शस्सन के समय 


कक हर 
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में यह विधि प्रचलित करके वर्णेमंकरोंको उत्पन्न किया अब 
इसके पश्चात्‌ एक श्लोक ह॑ंप वां इसी अध्याय ८ं जिस का 
भा० प्र०-पृ० १६४ में झय किया गया है, और भी अवलोकन ' 
को जियेगा । अर्थ यह है-- 
“देशराजाके अत्याचारके पश्चात्‌जो कोदे मोहबश वि 
घवा स्त्री का सन्‍्तानाथ नियोग कराता है उसको भले लोग 
निन्‍दा करते हैं-- 
प्रश्न ९--स्वासीजी सहाराज मैं आपके श्लोकों को पूरा 
पूरा सान कर आपसे पूछता हूं कि यदि सनुजी को ( चारों 
बणे में ) यह नियोग यथोचित समका जाता तो फिर उनको , 
६४ वां श्लोक लिखकर द्विजातियों के रोकने को ,क्यः आबव 
श्यकता थी.? ओऔर- क्या इससे यह नहीं निकलता, कि ,ट्ठि 
जाति आदि उत्तम वर्ण छोड़कर निकृष्ट वर्ण शद्रोंमें ( आपके 
लेखानसार ) नियोग होना चाहिये सो अभीतक होताहे इस 
पर यदिं आप कहें कि यह मिलाया हुआ श्लोक है तो कृ- 
पा कर इसको 'किसी प्रमाण से 'सिद्ठ को जिये' नहों तो - वैसे 
हसारे विरुदु होने से हम भी कह सकते हैं कि यह 'मिला- 
या हुआ है बस फिर सम्पूर्ं--स्मृति ही नष्ट हो सकतो हैं 
और फिर' जरा ६५ वे इलोक के तात्पय को देखिये कि जब 
भनजी पनविवाह को जो एक प्रकार 'नियोगसे उत्तस है मि 
पेध करते- हैं तब वह हर वरण में नियोग को 'केसे आ/ज्ञा देगे 
कुछ वे मेरे आपकी नाई नहों थे कि जहां जो जीमें आया 
लिखदिया यद्यपि.इन श्लोकोंक़ा अंथे-बर्दलनेमें आपने परिश्रम 
उठाया है पर इसमें आपको जन्म से-जाति मांननी“पड़ी है 
पृ० १६४ प० ८ देखो, करे थे नियोग खणडन जाति गले पड़ों 
खब कहा अगाड़ी पिछाड़ी भी न समतो 0 53 
, अश्च, २-आप अप्रने विरुद्ध श्लोकोंकों कहते.-हैं कि राजा 
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बण का अत्याचार देख कर यह नियोग निन्‍दा के श्लोक 
कफिसो ने मिला दिये हैं क्योंकि वंण स्वायंभव सन्‌ के बहुत 
'काछ पश्चात्‌ हुआ है सहात्माजी अब म्रथम तो यह कहिये 
कि स्वायंभव सन कैसे परुष थे उत्तम व निकृष्ठ ?'ओऔर .वह 
'त्रिकाल दुशी थे या नहीं ? यदि उत्तम व ज़िकालदशी न- 
हीं थ--तो फिर उनकी स्मृति को क्‍यों सानके योग्य सम 
फ्रें--और ओ शाप कहें कि वे उत्तम व त्रिकालद्शी थे तो 
फिर बतलादये कि उनके भविष्य लेखों में क्यों सन्‍्देह करके 
वह लेख बेणु के पश्चात्‌ किसी के मिलाये हुए कहे जाते हैं 
इस पर यदि फिर आप कहें कि भविष्य लेख सद्दी नहों स 
भर्के जाते हैं तो लीजिये में ३२० वर्ष का हो गसाई जी का 
संविष्य लेख आपके दृष्टिगोचर करता हूं देखिये-'' 


डई ् 


पे दोहा सा 
6 कलिमल ग्रंसेठ घर्म सब लुप्त भये राहेगन्थ |. 
दंभिन निजमत कल्प कर अगठ किये बहुपन्य ॥ 
. परन्त इसको झाप अपने ऊपर न ससममिये किनत हम 
को समफरियेगा-फिर ु 
सारगसोइजाकहंजी भावा । परिडव सोइ जो गाल बजावा ॥ 
जोबहुम्मूठ ससखरी जाना । 'ऋलियुग सोइ गुणवन्‍्त बखाना॥ | 
शूद्र द्विजहिं उपदेशहिंज्ञाना । मेलि जनेऊ लेहिं कुदाना ॥ 
2 दोहा , *, , 
बादुहिं शद्र 'द्विजनन कहं, हम तम से कछ घाट 
जानहिं ब्रह्ल सो विप्रवर आंख दि्खावहिं,डाट ॥ 
ता आ चोपाई ० 
नार मुद्दे गृह सम्पति नासी॥ मूठ सुडाय भये सन्‍्यासी ! 
/सबनरकल्पितकरहिं अचारा। जाय न तरशि झनी तिश्पारा ॥ 
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इत्यादि २ विशेष देखना हो तो तलसीकृत रामायण उ- 
क्रकांड में देख लीजिये श्रौर कहिये यह भविष्य लेख ३२७ 
बंप पढ़िले के आ्राज सत्य २ दौखते हैं--था नहीं ? और जो 
दोखते हैं तो फिर मनुजी के लेखपर सन्देह क्या? और के: 
वल यह ही क्‍यों? आपके भा० प्र/ पु० १६७के कऋ०--१०-१० 
९० अपव १८-१--११ के अ्रथ में भो तो आपने प्रथमही भ- , 
विध्य लेख कहा है। 

प्रश्न ३--स्घासी जी' महाराज यदि हस आप के लेखान 
सार यह भी सान लेव कि यह नियोग निन्‍दाके श्लीक पोदे 
मिला दिये गये हैं तो भी में पूछता हूं कि यथाथ मिलाये 
हैं, या ठयर्थ ? और तह सिलानेवाले जिनको समय होगया 
आर जिनके मिलाये श्लोकोंको आजतक सम्पूर्ण सृष्टि मान 
ती है आपकी अ्रपेत्ष! वह्िमान्‌ थे या सूख? और क्या आप 
सनके लेख में भी कए्ठों ऐसा दोष दिखला सकते हैं कि जेसा 
सक प्र० में सतश्राहु माना दूसरी बार उस को सिंटा दिया 
और द्वापे को गलती बतलादी । 

स्वामी जी ने लिखा है कि गर्भवती स्त्री से यदि एक घर 
समागम करे विन न रहा जावे, तो वह नियोग करके दूसरा 
पुश्न उत्पन्त कर ले और जब परिडत जी ने इस,पर समोक्षा 
की तब आप भा० प्र० पु० १६९ में इसको छापे को श्रशद्ठि 
बतलाने लगे, अब कहिये इन में कीन लेख घिश्वासके योग्य 
है? और छापे की अशट्ठधि एक दो अक्षरों में होती -है या 
२-२-४--४ पत्रों में भी हीसकती है। 

प्रश्न ४--आपके अर्थानसार मनजीके श्लोकोंसे यह बाते 
स्पष्ट निकलती है कि यदि वंश क्षय होता हो तो विधवा 
सत्रों देवरसे एक सन्तानोत्पत्ति करले और आपके स्वासीजी 
कहते हैं कि पति परदेश गयाहो तो ८ वर्ष विद्या पढ़ने गया 
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हो तो ६-बष, धनक्ी गया हो' तो, ३ व्षे बाट देखे : पश्चात्‌ 
नियोग करके सल्‍्तान .उत्पत्न करले, और ,पतिके आये पर' 
नियक्त पति छोड़कर स्त्री अपने पतिके साथ चल्ती.जाये, क 
हिये अब पनजी की श्राज्ञा में व्‌ इसमें कितना अन्तर,है .? 
ओर. ऐसा लेख क्यों लिखा गया. है---ओऔर' यह भी .नहीं. कुछ: 
और देखिये कि बन्धया आहठवे:वर्ष-सन्तान होकर भरजावे 
तो देशवें वर्ष औरं कन्या हो कन्या हो: पुत्र न.हो तो 'ग्या- 
रहतवें वषे व्॒ पति अप्रिय बोलने वाला हो ते! उसी सम्य में 
नियाग करके सन्‍्तान उत्पन्न करले; दोीनानाथ | अञ्र श्राप यह 
तो कहिये कि यह लेख श्रसत्य है था नहीं भला सूत्रीके सन . 
न्‍तान ही उत्पन्न ,हाती ,तो वह बन्ध्या क्‍यों कहलाती, हैं, 
जोर जिसके पुत्र होकर भरजाते हैं अथवा कन्या, ही कर्पोी 
होती हैं उसके निये।ग' से यदि फिर भी.कल्या ही हुईं या _ 
पत्र होकर मर गया या गयसे ही ज्ञ रहा तो फिर आप ,.क्या 
कर. सकते हैं ओर. फिर इसको ब्यभिचार कहोगे या नियाग ' 
आर नियेश्य से तो कटही सन्‍्तान उत्पत्न होगी कारण कि 
वह व्यभिचार है ना कं 

प्रक्ष ६---भा९ प्र० पृ १६७ में कहते हैं कि नियेगग अपपके 
मिटाये किसो प्रकार नहीं समिट सकता से! हमारी बला. से 
ज्ञ सिटे श्र आप दश नियोग़ करने की आजा. देते हैं हम 
कहते हैं कि ९०९ हे।ना चाहिये पर जिन इलीकों का .आप - 
भनसाना अथ करके प्रमाण देते हैं. उत्तमें एकही वारके वीय 
दान से सन्‍्तान उत्पन्न होना लिखा है और वह भी कन्या 
न होक़र पुत्र ही होना चाहिये, कहिये आप सौ ऐसा कर 
सकते हैं, था करा, सकते हैं ? और यदि नहीं कर सकते तो 
प्रफेर सम्पू् लेख आंपके व्यर्थ ब्यों न समके जावे और आप 
को भो इस कहने में फ्या. लज्जा है ? कि हम लो नियोग के 
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बहानेसे वयमिचार फैलाकर खियोंका घ् नष्ट सष्ट करना है। 

स्वासीजी सहाराज आप तो स्वासी हैं, ञ्रापको इस से 
क्या आर जब कि आपको इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं 
है श्रीर न यह सालम है कि ख्री के टूमरे पुरुष से हंसते 
बोलते ही उसके निजपति के कितना क्रोध आ जाता है 
और वह उस क्रोध की अवस्थामें क्या क्या नहीं कर डालता 
( देखिये श्री रामचन्द्रजी ने इसोपर से रावणके कुलका नाश 
कर दिया था दुर्या धन ने सभा में ट्रोपदी 'जी से केवल जंघा 
पर बेठने को कहा था कि इतने हो कहने से जब तक भीस- 
सेन ने दुर्योधन के गदा से नहीं मारडाला तब तक उन का 
क्रोध शांत नहीं हुआ ) तब में नहीं कह सकता कि आप 
नियेग सणहनमें दथा क्यों इतने कटिबहु हुएहें हां यदि इस 
में भी कादे गप तसत्पये हो तो वह मेरी समममें नहींआसक्ता। 


मश्न ६---आपका व स्वासीजी का प्रथम यह लेख है कि 
नियेाग से जो सन्‍्तान होगी उप से उस स्त्री के मृतक पति 
का सास स्थिर रहेगा और फिर (अद्भा०) एक सन्‍त्र लिख कर 
स्वासीजी उसके अर्थ में कहते हैं कि है पत्र ! तू सेरे अक्लु २ से 
उत्पन्न हुआ है मुझसे पूरे सतमर और इसपर पसिडतजीने स 
सौत्षा भी की है परन्त आप ने भा० म० पृ० १६९ में इस को 
गोल माल करके छोड़ दिया, कहिये यह क्यों ? खर अब ब 
. सलाइये कि बह पत्र किसका होगा अथोत्‌ जिसके अद्भ २ से 
हुआ है उसका या भृतकका ?- | 

पंचम समुल्लास' खंडनस्‌ 


न्यास प्रकरण 
स॒० प्रथ्में मन० आ० ६ का श्लोक ई३ लिखकर अथे किया 
है कि वन में आय का तीसरा भाग अधोत्‌ २३ से 9३ वर्षतक 


श 


३ भास्कराभास लिंवारण - 


वांणप्रस्थ रहकर आय के चौथे भाग में संगोंक्रा छोड़ संल्या- 
सी होजावे- वाल्यशअव्स्था. में विरक्त होकर विषयों में फंसे 
थह महापापी. है और. जो नः फंसे वह पुस्यात्मा है इस: परे 
.थु० सं० :ति० भा० का यह लेंख है कि हम इसी लेख से स्वा- 
सीज़ो, के सन्‍्यास की परीक्षा करते हैं कि आपने ७४ वबंष के 
पूत्रे ही सन्‍्योस ले लिया और. विषय संग भी . नहीं दोड़ा 
आप के पाप हुआ यो नहीं. और पंडितजी ने वह विषय - 
बतलाये हैं जिनमें वह फंसे हैं अब: स्त०.प्रं० का.पु० ९७१ में - 
प्रत्यत्तर देखिये-स०,म० के सन्‍्यास, प्रकरण के श्लोक का खे-. 
डन. संडन न-करके स्वामी जी के निज संन्यास व्यवहार :पर . 
दोष लगाया है--स्वामीजी ने शहस्थादि-न: करके जो सन्यी: 
स ग्रहण किया सो यही देख लीजिये किः(यदहरेव विरंजे० 
अधोत्‌ जिस -प्विन वेराग्य:है। उसी दिन त्याग, दे चाहे ब्रह्म- 
चय से चाहे शहस्थ, से इत्यादि -- .. ...... 
... प्रश्न १-स्वामीजी के लिखे.हो श्लोक पर से यदि..पंडित ' 
जीते कुछ भुश्न, किये और स्वामीजीके दोष. बतलाये. तो, क्या 
बरा किया और क्या वे बाते जो पंडित जी ने .लिखी.. हैं. 
स्वासी जो सें नहीं थों और क्या स्वासीजी. के। यह. श्लोक 
नहीं सालस था जो आपने लिखा. है और था. .तो. फिरं.उ> . 
नहोंने इसीको क्यों न लिख दिसा कि. जिस में पणिठत जो _ 
को यह ससीदज्ा करने. का अवसर ही न मिलता और. , अब 
इस स्वामोजी के लिखें श्लोक,को सत्य समर या आपके । 
प्रश्न २--आपने झपने लिखे श्लोफ का, कोई पता न 
लिखकर लिखा है कि वहां देख लेबो अब बतलाइये कि हम, 
कहां देखें स० प्र० में या सनस्मति में जिसमें इस इलोक का. 
कहीं पंता भी नहीं लगता, सालम नहीं आपको ठोक ठोक 
पर्ता लिखने में किस वात का सय है । 


ब्ब् 


ज्ड 
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प्रश्न ३--आपके लेखसे ऐसा विदित होता है कि र्थामी 
जी महार(ज ने प्रथम पलंग, तकिया, शालं, दुशाले इत्यादि 
विषय भोय के फिर सन्‍्यास लिया और सुनने में बहुचा ऐ- 
सा आता है कि प्रथम सस्यास लेकर फिर इस विषय वास- 
ना में वे प्राशान्त तक पड़े रहे और अन्तिम समय में दृढय 
इत्यादि सम्पूर्ण विषय की धस्तुये' उनके पास निकली थीं. 
और सुना हुआ क्या आपने भी सो पृ० ४ में ऐसाही लिखा 
है कि आये समाज स्थापन करने के पूव स्वामीजी दिगम्बर 
रहकर गंगा तट पर विचरा करते थे तो अब इससे स्पष्टहो' 
सालूस होता है कि वख्र इत्यादि विषय'स्वासीजो नें पोछे 
स्वीकार किये हैं । अब बतलाइये कि इस आपके -किस लेख 
को सत्य समर्क । -. *४ 

सप्तम समुल्लोस खंडन 


: देवता प्रकरण क्‍ 

,, स० प्र० में स्थामीजी ने ( त्रयखिंशर्िशता ) लिख कर 
अथ में केवल ३३ देवता. बतलाये हैं और पश्चिहतजीने लि- 
खा है कि इसके अ्रथ से तो ३०३३ निकलते हैं यह गड़बड़ी 
क्यों ? इस पर भा० प्र० के लेख का सारांश यह है ऊपर का 
पाठ छूपते में अशुद्ध हो गया--यजबे द्‌ का १४-३९ वां सन्त्र 
देखिये जिसमें ३३ से अधिक का वर्णन नहीं है फिर कुछ म- 
साण लिखकर अ्रथ में पृ० ९७७ पं० १९ में लिखा है कि रूप- 
र लिखें यजवंदके भन्‍्त्रमे इस प्रकार देवतोंके माम बताएहैें बसु 
११ रुद्र १९ आदित्य, सरुत, ऋत्विज्‌ लोग विश्वेदेवा संसार 
भर के दिव्यगण युक्त पदार्थ और अलुष्य. बृहस्पति, परमा- 
ट्मा इन्द्र विजली और वरुण, जल, वा अन्य पदाथथ जी 
वरणोय गुणों से युक्त हों ये सब पदाथ देवता हैं। 


प्४' : भास्कराभांस- निवारण. ० 


अश्त ९--कहिये स्वामीजी-सहाराजं अंब:देवता: ३३ ही 
रहे था अगंशित होगये हस.पर यदि. आप फिर भी ३३., बल* 
लाव तो देखिये आपने कपरपं ,सारभरके रद्विय गुण:युक्त पे 
दार्षों के देवता बतलायाहै या नहीं अच्छा इनको जाने दी जिये 
आगेऔर चलिये. बेल,घोठा,गधा, इत्यय दि-गण यक्त पदाथ हैं: 
था नहीं जिनसे सम्पूर्ण संसारक! निस्तार होताहै फिर देखि 
ये पत्थर, ईंट लकड़ी: सोना चांदी इत्यादि गश यक्त पदेा- 
थे. हैं या नहीं जिससे सम्पूर्ण संसार का. उपकार होता, हैः 
इसके अतिरिक्त -ञाप सनष्यों. को देवता. शिख ही अके हैं. 
जिनमें से आप विद्वान्‌ हो विद्वान लेवे, तो भी शायद . दश. 
पांच करोड़ से कम न होंगे । अब कृपाकर आपही तो गिनती 
को जिये कि कितने देखता हुए वाह क्‍यों नःहो प्ितर, पम्रकःः , 
रण में दूध थी खाने पीने;बालों को. पितर. बनारुर आप ने , 
केबल जड़ पदार्थ छोड़के सम्पूर्ण संसार को पितर बनादिया , 
यहां गण यक्त कह कर वह भी न॑ छोड़े और संसार भर को 
देवता कंह दिया अब आगे,सालस नहों आप और क्या क्या 
बनाबेंगे-- : : । हे 


इंपवर विषय प्रकरणम्‌ 


पे बा के ) 5५ 


स० प्र में लिखा है कि देश्वरं दंयांल वा' न्‍्यायकांरी है 
, परन्तु न्‍याय थे दयए में लॉस संर्ज भेद है न्‍्यांय उसे कहते 
हैं कि जिसने जैसा बरा कास किया हो.उसे वसा देश्ड देना 
और द्याः उसे कहते कि डाक .को कारागार,में रखकर पाप 
से बचाना. ओौर पंडित जीने इंसका इस प्रकार खंडन / किया 
है कि न्‍याय उसे -कहतेहें कि जो दंड योग्य हो उसे दंड देना, .. 
और जो दया योग्य हो उसपर दया करना ओर, दूया बह 


१२. 


' भास्कराभास निवारया । ध्प्‌ः 


बात है कि यदि किसी से अनजाने कोई श्रपराध बन गया 
हो तो उसकी स्तुति पर उसे क्षमा करना क्योंकि दया का 
प्रयोग अपराधी परदही होता है और इसके सिद्दु करने के प्र- 
भाण में २ मन्त्र यजुबे द के दिये हैं जिनपर भा० प्र का के- 
बल इतना ही मत्युत्तर है कि झापके अथ से भी यह बात 
नहीं निकलती कि देश्वर अपराध छामा करता है-- 

प्रश्न ९-तो क्‍या शाप ऐसा सममते हैं कि देश्वर अपरा- 
ध जिसके वास्ते हम स्तुति करे क्षमा नहों करता या करस- 
कता है और जो नहों कर सकता है तो फिर जीने 
स॒० प्र० पृ० ९८४ पं० २९ में यह प्राथना क्‍यों की है! कि हे 
सुख के दाता प्रकाश रूप सब जानने हारे परमात्मा आप 
हमको श्रेष्ठ सा से सम्पूरण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइये और 
इसमें जो कुटिल आचरण रूपी साग हैं उससे एथक्‌ कोजिये 
इसोसे हम लोग नस्रता पूर्वक आपको स्तुति करते हैं-अब 
कहिये किसको सत्य समक्ियेगा- 


'निराकार प्रकरणम्‌ 


स/ प्र० में स्वासीजी ने रैश्वर.को निराकार लिखा है 
पौर कहा है कि यदि ईश्वर साकार होता है, तों उस के 
नाक कानादि अवयवों का बनाने वाला दूसरा होना| चा- 
हिये इत्यादि, और पंडितजी ने अपने लेख में ईैश्वरको सा- 
कार वा निराकार दोनों प्रकार से सिट्दु किया है--अ्ब इस 
पर स्वासी तुलसीरास जी ने जो प्रत्युत्तर दिया है “उस्त पर 
मेरे यह मश्न हैं-- - ० 

म्श्न १--देश्वर जब कि आपके लेखाजुसार निराकार है 
“ तब बतलाइये कि उसका नाम ईश्वर क्यों हुआ ? क्या न्नि 
राकार वस्तु कर.भो कोई नाम होसकता है यदि होउकताहै 


द्ह , भास्कराभास निवारण । 


तो घिट्ठु कीजिये-- . 
प्रश्न २--आपने देश्वर को दयाल व न्‍यायी भी लिखा 
है अरब बतलाइये कि यह बाते निराकार में जब कि उसका 
कोडे आकार हो नहों है कैसे ' घट सक्ती हैं ? अर क्या 
कोदे शरीर रहित होकर के भी कुछ न्याय कर सकता है? 
और यदि कर सकता है तो बतलाइये कि यह उसका न्याय 
हमको कैसे मालस हो सकेता है? जब तक मालम न हो ते 
तक हस केसे कह सकते हैं कि फलाने ने यह न्याय किया. 
ऊौर जब यह नहीं कह सकते तब उस का न्‍ययी नास 'भी 
कहना व्यथ दोगा-- / 
प्रश्न ३--- आप ने भा प्र० पृ० २४५ सें एक श्लोक कें 
अर्थ में लिखा है कि उस ब्रह्मांड नामक गोले में संब लोकका 
पितानह प्रकृति सहित परमात्मा अकठ हुआ-शब कहिये 
इसका तात्पयें क्या है?! और क्या अब भी प्रकृति सहित 
परमात्सा का प्रकठ होना निराकार ही कहते जाइयेगा 
आर क्या उस सब ब्यापी परमात्मा का प्रकट होना अबभो 
श्रापके लेखानुसार ही उसको साकारता को सिद्दु नहों करता 
है-और जो फिर आपने यह लिखा है कि झब प्रकृति: जग- 
तदारा परसात्मा जानने योग्य 'हुआ सो महाराज जो जगत्‌ 
के जानने योग्य होना भी साकारता को ही सिद्ठ करता है 
क्योंकि निराकार को सिवाय आप ऐसे महात्माश्रों के आज 
तक न किसो ने जाना है न जान सकता है। 
अश्न ४--आपने लिखा है कि अब प्रकृति सहित परमा- 
त्सा जानने योग्य हुआ श्थोत्‌ पहिले जानने योग्य नहीं था 
अब बतलाइये कि प्रथम जब वह जानने योग्य नेंहीं था तब - 
केसा था ? और-अब जब जानने योग्य हुआ तब केसा हुआ 
: दु० नं० लि? भा० के इसे लेख को (ट्वेबात ब्रह्मणोरुपे०) 
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का 


कि इेश्वर के दो रूप हैं एक मूर्तिमानु व एक अमृर्तिभान्‌ 
स्वामीजी- ने भो भा० प्र० पृ० ९८९ में स्वीकार किया है पर 
न्‍्तु फिर कहते हैं कि इसका तात्पय यह नहीं है कि ब्रहछ- 
स्वरुपतः दो प्रकार का है किन्तु यह तात्पयं है कि घमृति 
अमूर्ति २ भकार के पदार्थ का स्वामी ब्रह्म है--जैसा कि 
देवदत्त के दो गऊ हैं एक काली एक लाल--तो क्या इस से 
यह कदा जा सकता है कि देवदत्त स्वय दो स्वरूपका है? 
कभी नहीं / और फिर आप ने पांच तत्पों में से पृथ्वी जल 
अग्नि को मूतिसानू व वाय अन्तरिक्षकों अमृर्तिमान्‌ कहा है 
प्रश्न १-स्वामोजा सदाराज आपने अमूर्तिसानुक्नो पद॒ाये 
कैसे लिखा है ? क्‍या वह अमृतिसान भी कोई वस्त है ? और 
'द है तो फिर वह अमृर्तिमान्‌ केसी ? वह तो अवश्य ही 
कुछ बस्त होना चाहिग्रे क्योंकि इसके सिवाय शायद्‌ पदाथ 
शंदद्‌ घटही न सकेगा ? १० है 
प्रश्न २--आप ने तय व अन्तरित की अमृतिमान्‌ बत- 
लाया है पर ञ्राकाश की विभता और. शदद प्रत्यक्ष होता है 
अब रही बाय से यद्यपि हमको प्रत्यक्ष देखने में नहों आ- 
ती परन्‍्त उसेका घक्कर शवश्य हमकी लगता है झौर' जबकि 
उसके पक्के से अ्रच्छे पेड़ गिर पड़ते हैं तब वह अधश्य * ही 
पदाथ है। और जब यह दोनों कार्य से साकार हैं तब . बं- 
तलाइये “कि अब वह अमर्तिनानू पदायथ कौनसा है और 
आप का यह तारंपयें कैसा है । ४ 2 
प्रश्न ३---यदि इस आपके लेख/नुसारं कभी यह भी साने ' 
लेबें कि आक्राश व वायु अमतिसान है, तो शरख््कारों ने 


इन पांचों तत्वों के रंग अलग २ बतल/ए हैं। 
अब बतलाइये कि क्या शमृति पदार्थ: का भो कोई रंग ' 


ट्ोसकता है। हे व 
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प्रश्न ४७--आपने देवद्त्त का टृष्ठांत देकर भलवा दिया 
है सो तो ठोक है अपनी अपनी बात को सिद्दठु करना , ही 
भाहिये परन्तु यह तो कहिये कि कहां वह ब्रह्म और कहां 
कख्ापका यह देवदत्त है । सहात्साजी यदि आपको वा हठ 
ही करना है तो खशी से कीजिये नहीं तो ब्रकह्ल के निःसंदेह 
दो स्वरूप हैं और चह ऐसेहैं-जो गणरहित सगश सो कैंसे- 
जल द्विम उपल विलग नहिं जैसे ॥ 
प्रश्न १--स्वासोी जी महाराज यह भी तो कहिये कि 
अग्नि प्रत्येक पदाथ में है या नहीं । और यदिहै तो फिर ब- 
तलाइये कि जब तक वह प्रकट न हो कुछ भी कर सकता है 
था किसी के कुछ उपयेग में आसकता है। कभो नहीं और 
प्रकट दाने पर फिर देखिये कि वह क्‍या नहीं कर सकती है 
बस अब अ्रच्छी प्रकार समझ लीजिये कि इसी तरह इश्वर 
है और यद्यपि वह सर्वेव्यापी है परन्‍्त जब तक साकार हो 
'के प्रकेट न होगा वह कुछ नहीं कर सकता है । 
मश्न ६-स० प्र० में प्रथत ९०० नामों को व्याख्यामें सूय 
“इत्यादि नाम देश्वर के बतलाये गये हैं -कहिये अब भी ई 
श्वर साकार है या“निराकार और क्या वह कोई दूसरा सूर्य 
है। जिसे स्वामोजी ने देश्वर भाना है स्त्रामी जी भहारशाज 
यथाथे तो गह है कि सगण,उपासन। सें अच्छे अच्छे सनी 
श्यर भी भांत होकर चक्कर खाजाते हैं और खाते आये हैं 
क्योंकि उसके चरित्र हो ऐसे हैं उसो उपासना विषयमें यदि 
आपको भर हेगया. है, तो यह कोई कठिन बतत नहीं, 
,जैसा कि रामायण का यह दोहा है-- 
दोहा ' 
निरगुण रूप सुगम झति सगुण जान नहिं कोय । 
सुगम अगस नाना चरित सुर्नि सनि सन /भूस होय ॥ 


भोश्केरासत्त निवारशं टह 


सो देखिये यह उस समयका कहर छुआ है कि जंब आप 
क्षे'स्वामीजी ब श्ापक्ती आयेसमाज का जन्य भो न पा अब 
यदि इतने पर भी आपको इसका सराधान न हो तो बहुत 
ही श्च्छा है श्राप अपने भ्रमरुपर समुद्र में ही गोतें लगाते 
रहिये गा--- 
अवतारप्रकरणस्‌ 
भा० प्र? पृ० १८२ से २०९ तक खबतार प्रकरण है जिस में 
स्थामीजी महाराज ने परिडत जी के दिये छुए सम्पूर्ण बेद 
फच्त्र इत्यादि के प्रमाणों का सिर से पेर तक ञ्य बदलकर 
अपनी तरफ को रींच लेगये हैं परन्तु मत वही है क्षि--- 
उधरहि भ्नन्‍्त न होय निवा छू । कालनेमि जिशि रावण राफू ॥ 
इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वामीजीने इन अर के बद- 
लने में बड़ो ही चतुरता दिखिलाई है--परन्तु सेरो संमक्े 
छथाही इतना परिश्रम उठाया गया, किन्तु उनका तो पतना 
हो लिख देना घस था, कि तम हजार प्रमाण दो! इस एफ 
भी न साने गे--कि इतने ही में सम्पूरा कगड़ों को इतिश्री' 
होजाती पर सैर जब उन्होंने इतना परिश्रम उठाया है सब 
हमको भी जहां जहां शंकाएं हैं प्रश्व हारा उत्तका समाधान 


करा लेना शायद व्यर्थ न होगा । 
प्रश्न -कहिये महाराज जी वया परिठत जी का किया 


हुआ अर्थ एक भी सन्‍्त्रका ठोक नहों है? और क्या घनकी' 
इसी विद्या पर सनःतन चर्म महासणडल सभा दिल्‍ली से सन 
को विद्याचारिधिकी उपाधि दीगई है, और क्या वहां कोई 
विद्वान न थे सम्पूर्ण मूखे हो मूल जसा हुए थे था आप के 


समान कोई विद्वानू अर्थ का अन्य करनेवाला न था ( मिश्र 
जी के सन्‍त्रों का अर्थ नीलकगयठ भाष्यमें ऐसा दे देखणो) 


श्र 
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प्रश्य २--प्या आप अपने किये हुए अर्थ में कोई प्राची - 
भ भाष्य को भी साज्षी देसक्ते हैं सा कि पंडितनी महाराज 
कहते हैं शरिर यदि नहीं देखसक, तो फिर कहिये कि आपका 
क्षिण हुआ अथे कैसा समझा जावे? 
प्रश्च ३--आपने जितने सन्त्रों का अथ इस अव॑ंतार 
विषय सें बदला है उनमें से बहुतों के नोचे यह लिखाहै कि 
इसमें राम रण्णादि का नाम नहीं आता सो.तो आपके अ- 
पने शयोनुसार ठीक हो है परन्तु यह भी तो बतलाइये कि 
आपने भी तो कहीं यह बात सिद्ठ नहीं की कि इंश्वर अव- 
तार बरों लेता है रहिये अब इसके! केसए समके- 
प्रश्न 9-आप यदि स्वानीजी के लेखालुसार केवल (अआर्ज) 
( अक्ाय ) शब्द्‌ ५र ही इश्वर के अवतार सें सन्‍्देह करें- 
तो अब बतलाइये कि सवशक्तिमान्‌ भी है या नहीं ? ओर 
यदि है दो फिर क्‍या अवतार लेना उसकी शक्ति के बाहर 
हो सकता है? और वही ( स्वय्म्भू शब्द्‌ ) स्वयं. होनेवा- 
ला हैयानहीं? 
प्रश्न ६---स्वासोजोी भहाराज आपने पंडित जी के अब- 
तार घिषय पर दिये छुए बहुतसे प्रराणोेंका तो अथ बदलके . 
छहन कर दिया--परन्त नीच लिखे हुए श्लोक व सन्त्रों, में 
आपने विलकुद हाथ नहों डाला यह क्‍यों, देखिये यजुः अ० 
१० पृ० २४ जिसमें पंडितजी ने सम्पूर्ण अवतार सिद्ठ कियेहैं 
आपने छोड द्या--- 
ऋ?० २।११।९११५ व ऋ० ३।८। ७ जिनसे पंडित जी ने 
रामावतार सिद्दु किया है आंपने छोड़ दिया--- 
फिर गीता का १ श्लीौ० जिसमें पड्चितजी के अर्थोनसार 
, औश्वर का स्वयं यह कहना है कि सें घस के स्थापन व दष्टों 
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के नाश करने की युग यग सें अचतार लेता हूँ-आपने छोड़ 
दिया- 
फिर बाल्मी०रा० बालकांड सर्ग १५ शलो० १६ व सगे २० श्लो० 
२९ जिसमें पंडित जी ने अवतार सिद्दु किये हैं आपने छोड़ 
कर केवल इतना लिख दिया कि इसका उत्तर ९१ दें समु- 
एज्ञास के पृ० ६६--६६ में देखो इन प॒ण्डों सें कप ने केवल 
उत्तर कांड को पोछे का बना हुआ बतलाकर पडित जी के 
लिखें इलोकां का कोइ खंडन नहीं किया--- 
अब वबतलाइये यह धोखेताजी क्यों ? यदि इसमें ख्र्यो 
बदलने का साहस नहों होता था तो केत्रल इतना ही कह 
देना वस होता-कि यह किसी के सिज्ञाये हुए हैं इस कारण 
इनका हस कोइ उत्तर नहीं देते- | 
प्रक्ष ६---आपने बाल्मीकोय रामायण के साथ यह भी 
लिखा है कि दु० नं० लि? भा० में शवतार सिद्दु करनेक्ों स- 
हाभारत के प्रमाण दिये हैं-अब जरा वतलातो दोजिये कि 
वह महाभारत के प्रमाण कौन २ हैं और यदि नहीं बतला 
सकते तो यह असत्य क्यों लिखा यया? 


सर्व शक्तिमान्‌ प्रकरण 

भा० प्र० प० २०७ से स्वामोज़ी के लेख का सारांश यहहे 
कि जो देश्वर को सवंशक्तिसानू समक के उत्तका असस्मत्र 
देहादि धारण करके अवतार लेना मानते हैं उसपर स्वामी 
जी का कहना है कि यह उनकी सल है ->किन्तू जो छुछ 
वह अपनी सर्वेज्ञता व अनन्त सास्थ्य से करता है सम में 
किसी की सहायता नहीं लेता और बदि निष्प्रयोजन व अ- 
सनन्‍्भव बातों में सबंशक्षितमःन्‌ को कास में लाना समका 
जावे, तो क्‍या अपने को सार भी सकता है या अनेक ईखए 
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झपले सदर बना सकता हे । 
प्पुण ९--जबकि आपके लेखानुतार ही यह जोधात्मा 


सम कभ्मी हसन हुजा है न होता है तब बतलाइये कि परमा- 
तव्मा कि निसवत यह शंका क्‍यों को ( कि क्या अपनेको सार 
खनेक्ष शैश्वर भी बना सकता है) औरर जब कि वह सर्वे 
शक्तिमान्‌ है सब दसको यदि वह चाहे तो स्वामीकीके लेखए- 
नुसारदही करना क्य। असम्भव है। 
अभय २-+-विन्ता पांवके चलना या बिना कानके सुनमा। 

यथा बिया नाखिका के सुगन्धि लेना इत्यादि बातें संभव हैं 
या असस्थव--यदि असम्भव हैं तो बतलाइये कि जब वह 
परमेश्वर ऐसे ऐसे असम्मव कास कर शकता है तब उस का, 
अवतार इत्यादि छेवा, क्या अउंसव व उस की शक्ति से 
बाहर है--- 

मन ३-5७छर जो आपने ( निष्प्रयोजन ) शठद लिखए 
है सो बतलाइसे कवि इस सार के बचाने से और इससे अ- 
नेक जोच, सनुष्य, सिंह, कीट, पतंग, नदी पहाड़ इत्यादि 
बनाने से उसको क्या प्रयोजन था--दया वह इन जीवों के 
फ़माई झाता है या किपे नदीसें स्जाद करने आता है यह 
किसी प्रहाहु घर दवा खाने फिरता हे---और जबकि उसने , 
इतने २ कास निष्मयोजल ही किये हैं तब उसका निष्प्रयो 


जन अवतार लेना भी कया आएचये की बात है ? अब इस, ' 
पर यदि आप कहें कि यह सब घनाकर उससे अपला परा- 
कम दिखलाया है तो कहिये कि क्या अवतार लेने में उस 
का प्राक्मम सिट्ठु चहीं हैे-और क्या सह बातें उसकी सर्वे 
शुक्तिसत्ा से बाहर हैं-- 

म्रपुून _--शाप ेप़ने,भा० ग्र० हो सें पहिले लिख आए 
हैं के थदि बह परमसेश्प्रर अपनी कृपा से चाहे तो बल्दूककी 
शोलो व्‌ तलवार की घार से भी बचा -सकत है। अब बत* 
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लाइये कि यह बन्दूक व तलवार से उसकी कृपा बिना बच- 
ना संभव है या शसस्भव और जब कि वह अपनी कृपा से 
ऐसे ऐसे असम्भव कास कर सकता है, तब उसके किसी कार्य 
में भी शद्भा लाना या उसको असम्भव कहना इस को क्या 
_ बदह्िसानी कह सकते हैं। महाराज जी यह सम्भव या अस- 
स्मव का शठ्द्‌ केवल मनुष्य मात्र पर ही घटित हो सकता 
. है न कि उस स्व शक्तिसान्‌ जगदीश्वर पर-यदि उसके अस- 
स्थव काय में भी कोई शंका की जावे, तो बस अब सनष्य 
में व उसमें कोई भेद नहीं रह सकता और फिर उसका सर्वे 
शक्तिसान्‌ सास स्वधा वृधा होजावेगा इससे तो श्रच्छा यह 
है कि उसका सर्वशर्तमान नाम ही सिटा कर स्वामी दुया-. 
नलद्‌ जो का सर्वंशक्तिमान्‌ नास रख दिया जाता तो अच्छा 
धा और यह शठ्द स्वामी जी सद्वाराजमें घटमी सकता है । 


अधलाशन भसक्रशुलू्‌ 
स० प्र० सा लेख है कि देश्वर अपने भक्तों के पाप छा 
प्रह्ों करता, इस पर दु० नं० ति० भा? में यद्यपि बहुत कुछ 
लिख है परन्त उसमें से जी कुछ थीड़ा सा लेकर म्रश्नोत्तर 
की नाई भा० म० पृ” २१४में स्वानीजी ने लिखाहै वह यह है 
दु० नं०-- जन्न पाप क्षमा नहीं करता तो उसके अ्रस्तित्व ह 


भानने से क्या लाभ--- 
सा० प्र>-क्या जो अपराध क्षमा न करे, उसका होना ही. 
खीकार न करना चाहिये -घन्‍्य-जब कोई सशणिस्ट्रेट अप- 
राघ क्षमा न करके दयड देवे तो क्या अपराधी को यह सम- 
फना चाहिये कि सजिस्टेंट है ही नहों ? आपने न्‍्याय तो । 
भ्रच्छा पढ़ा है। ह 
भश्न ९-वाह; वाह, सवा तीजी महाराज आप को बार २ 
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य है उस निराकार ईश्वर के वास्ते दृष्ठटांत तो आप ने 
ऐसा उत्तम व्‌ बढ़िया निराकार हो ढ ढ़ा है कि जिसपर अत्र 
प्रश्न ही नहीं सकता परन्त खेर, थोहासा समाधान तो कर 
हों दीजिये कि क्या वह स्वशक्तिसान्‌ जगदीश्वर और यह 
सजिस्ट्रेट एक बराबर है और क्या जैसे मजिस्ट्रेट साहब की. 
अपील इत्यादि ऊपर के दरजे वाले जज के समीप होसक्ती 
है बैसे हो उस परमेश्वर के ऊपर भी कोई दूसरा परमेश्वर 
उसकी अपील सुनने को है! अब इसपर यदि आप कहें कि 
यहां हमारे संजिस्टेट लिखने का यह अभिम्राय नहीं है कि- 
न्‍त उस मुल्क मालिक से है जैसा इस समय पल्ुम्‌ जज 
जी हैं और जिनको कहीं अपील हो नहीं होसकती तो में 
फिर पूछता हूं कि क्या अब इन सहाराजाधिराजकी व उस 
परमेश्वर की बराबरी होचुकी ? और जैसे इन भहाराज को 
परमेश्वर ने उनके कर्मानुसार महाराजा बनाया है बसे ही 
लसस परमेश्वर को भी किसी दूसरे ने परमेश्वर बनाया है ? 
कौर क्या जैसे इन महाराज के न्याय अन्याय को अन्तिस 
दिच कोड पूछनेवाला है बसे ही उस परमेश्वर का भी पूछ- 
ने वाला व फल देनेवाला कोई है? और यदि नहीं है तो 
फिर दृष्टांत केसा ? और अब यह भी कहिये कि अच्छा 
न्याय परिड़तजी पढ़े हैं या आप . और कया अब भी हस 
से किसी अपराध के होने पर हस शद्द॒ चित्त से उसकी . मा- 
थना करे झौर वह न सुने व-चमा न करे यह कोई बात है 
ओर द्या ? जब हस को पूण विश्वास है कि वह सर्वेशक्ति: 
सान्‌ व सर्वेव्यापी निःसन्देह हमारे दुश्मन की म्राथना सन: 
कर अवश्य हो हमारे अपराध क्षत्रा करेगा तब वह क्यों न 
करेगा बराबर करेगा ? हां अलबत्ता झ्रापके निस्बत कि,जि* 
नकी सजिस्ट्रेट व वह बराबर है, सुने या न स॒भे, क्षमा करे 


सास्कराभास निवारण ९ 


या न करे, यह हस कह नहीं सकते ? क्योंकि-जाकी रही भा- 
बना जैसी । प्रभु सूरत देखी तिन तैसी ॥ फिर--उुफल फले 
सन कामना, तुलसी प्रेस प्रतीति! और यह भी तो कहिये 
सन्ध्यामें अघमपेरणासे क्या लाभ है भजनका फन्न और क्या है 
दृ० न० लि० सा०--जब पाप क्षमा नहों करता तो उस 
'का भजन करना वृधा है- 
भास्कर प्र/-भजन करना इस कारण वथा नहीं है कि 
उपासना से ज्ञान बढ़ता है ज्ञानसे अशुभ कर्मो' का सविष्यत्‌ 
के लिये त्याग दोता है-- 
मश्न ९--जब तक हमारे हृदय में पाप का बीज रक्‍्खा 
हुआ है तब तक तो ज्ञान का होंना हर प्रकार असम्भव है । 
क्योंकि मैली दीवार पर चाहे कैसा ही उत्तम कारीगर चित्र 
. बनाना चाहे--जबतक कि वह साफ न होगी कभी ठीक 
/ चित्र नहीं बन सकता-- इसी प्रकार जबतक हृदय रूपी दी- 
बाल से पापरूपी मेल साफ न होगा कभी ज्ञान रूपो पिन्र 
उस पर नहीं बन सकता है हां बसे आपकी हठपर क्षिसीका 
क्या वशु है पर फिर भी तो जरा छठवें प्रश्न का अ्रपना दि- 
या हुआ उत्तर ही एकवार देख लीजिये कि हमारा कहना 
ठीक है या आपका ? यह ऊपरी लेख (देखो भा० प्र० पृ०२१५) 
दु० नं० ति? भा०--जब कि श्रेष्ठ कमका श्रेष्ठ फल होता 
है तब पवित्नात्मा परमेश्वर की नामस्मृति का उत्तम फल 
पल होगा- 
भा० प्र०--क््त ज्ञान उपासना इन तोन कांडोंको एक स 
'सभना अज्ञान है देश्वर की उपासना को शुभकसे बताना--- 
“इसी से अज्ञान है क्‍योंकि उपासना वा ज्ञान कमसे भिन्न है 
उपासना का फल संख्या २ में ऊपर कहा गया शभकमो 
अग्निहोन्र बापी, कप, तड़ागादि पर्यकम हैं उपासना उस 
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झे अगली उत्तम कक्षा है वह कर्मेस॑च्क नहीं है--- 

प्रश्न ९- कसे क्‍या वस्तु है और किसको कहते हैं। 

प्रश्च २--जब क्षि देश्वरोपासना शभ के समकना अ- 
जान है तब क्या ज्ञानी कहलते के वासते ईश्वरोपालनाः को 
अशुभ कर्स कहना चाहिये । 

प्रश्न ३--यह क्या बात है कि घापी, कूप तड़ागादि जो 
दूसरे से बनवाये जाते हैं वह तो शभ कमे समझे जावे भौर 
डेश्वरोपासना जो निन्न शरीर से को जाती है वह अशुभ सन 
भर्फ और उसके करने से शजछानो सम्के जाये १ 

प्रश्न ४--शपपने यहां इेश्चरोपसना को शुभकर्मे बत ना 
शज्ञान कहा है और भा० प्र० पृ० २२२ पं० ८ में सिखा है कि 
वहां भी देश्वर का ध्यान करना करे है और बुद्धि का सत्‌ः 
कस में प्रवत्त करना उसका फल है ञझब वतलाइये तो इनमें 
हम किसको सत्य समर्के और अब भो देश्वरोपासला जिस 
का फल तद्ठि का सत्कर्य में प्रवृत्त होना है शभ्कर्स हैया 
नहों 9 और अप इससे अज्ञानी किसको कहैँ ? हे सबशक्ति- 
सानु जगदोश्वर ] ऐसा ज्ञान तो आरयोके सागहोमें दी जियेगा 

द० नं० ति० भा२-जब कि उसका नास कुछ गुण प्रभाव 
हो नहीं रखता तब उससे अपने आचरण केसे सुधारे ? 

भा० प्र०-- उसका सास स्मरण झा विचार पूवक अवश्य 
अभाव रखता है स्वास्रोजी का वात्पयें उन बगला भक्तों के 
दांभिक नाम स्मरण को व्यथ बताने से है जो वाह्याठम्बर 
सात्र सालादि जपते और चित्त सै कुछ नहीं- 

प्रश्न१ -क्या जो वात्पये आपने चिकालाहे ? ऐसा स्त्रा- 
सो जी को लिखते कुछ लज्जा श्राती थी ? क्यों न हो श्राप 
को निकलने की जगह मिली है तो केवल तात्पये में-- 

प्रश्न र--क्या आप वगुलाभक्तों को पहिचान या जांच 
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कर सकते हैं और यदि सिवाय उस सवव्यापी परमेश्वर के 
'किसोके दिलको बात फोई नहों जान सकता है तो कहिये कि 
इस तात्पये से आपको फ्या लाभ हुआ ? और जो श्राप जान 
सकते हैं तो अब आपसमें व परमेश्वर में किसी प्रकारका भद्‌ 
सभमना बड़ी सूखता होगी--- 

द्‌० मं० ति? सा०--यदि गुणा कम सुधारना ही प्रयोजन 
है तो किसो भले शादभोके शाचरण देखकर सुधार सकते हैं । 

भा०प्र--भले आदमसोक्षे शुह्रचरण भो परसेश्वर फी ब- 
रावरी नहीं कर सकते इस लिये भले आदमी के आचार देख 
कर अपना आचार सुधारना भी शझच्छा तो है परन्तु परमा- 
समा सर्वोत्तम है । 

प्रश्न --८्यों मद्ाराज जो | यहां तो भले आदी के शु- 
हाचरण भी देश्यर की घरावरी नहीं कर सकते हैं, फिर प- 
'हिले प्रश्न के उत्तर में मजिस्ट्रेट का द्ृष्टांत ईश्वर से कैसा 
दिया गया है। 

प्रश्न २-जब सले आदमी के शुद्गााचरण भो परमेश्वर की 
बरावरो नहीं कर सकते तब फिर भले आदुसी के आचार देख 
कर अपने अआाचार सुधारना क्‍यों बतलाया गया ? क्‍या इस 
की सी फिसी उपासना में गणना है । 

दृ७ थं० ति० भा/--देश्थर से मेल होने पर पाप कैसे रह 

सकते हैं । भा० प्र०-ईश्वरसे मेल होने पर पाप महों रहसक-, 
से परन्तु पापोंके रहते इेश्वरका पूर्ण साक्षात्‌ भी नहों होता। 

मश्न ९-सो अब कहिये कि यह पाप कैसे दूर होंगे और 
इन का दूर फरने वाला कौन है? इसपर यदि शाप कहें कि 
कर्म है तो ईश्वरोपासनाका फर्म आप अज्ञानता बतलतते हैं 
अब तो केत्रल कुआं इत्यादि खुदाना शुभ कस शेष रहा क्या 
इसोसे उन्-पापों का नाश होगा और यदि होगा तो कितने 
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कणां ख़दाने से--- 

द्‌० नं० लि० भा० -देश्चर से प्रत्यक्ष होने का शथ आपने 
नहों खोला क्या प्रत्यक्ष कहने से साकारता चह' बढ़े गई | 

भा० प्र०-पेश्बर प्रत्यक्ष आत्मा का होता है इन्द्ियों को 
नहीं इत्यादि । 

प्रमम ९--क्यों महाराज जी | सन से (जो एक इन्द्रिय है) 
चेए्वए का स्मरण किया जावे और उसको उम्र से कोह लाभ 
न पहुंचे तो फिर क्‍या उसका स्मरण फरनाही तथा होगा। 

इसे प्रश्वार थे दो तोन प्रश्नोचर और हैं जिनको में पु- 
स्तद्य घढू आने के भय से न लिखकर केवल एतनाही पूछता 
हूं क्षि जब इं श्वर अपराध ज्ञग्रा नहीं फरसकता है सब स्वा- , 
सी जी ने स० प्र० सें क्‍यों पाप क्षमा करमे को प्राथना को है 
( देखी हूसरी घार का छपा हुआ स० प्र० पृ० ९८५ पं० २१ ) 
दूसरी घात मुझे यह भी पूछना है कि जेंसे यह मश्न आप 
ने दू० ज० ति० भा सें से चन कर निकाले हैं वैसे तो उसमें 
अर भी बहुत प्रश्न हैं उनका उत्तर क्‍यों न दिया गया। 


जीवश्वतन्त्रताप्रकरणम्‌ 

स० प्र का लेख है कि जीव कम करने से सवतन्त्र थ फल 
भेगने में परतनत्र दे और परिडतजी सद्ाराज ने दु#न० तलि० 
भा में जोघ को दोनों ही प्रकार से वेद्‌ इत्यादि के प्रमाण 
देकर परतनत्र सित्ु किया है इसपर स्वामी तुलसीरामणों भी 
( जिनका सुरूय अभिप्राय सुर दुब॒ द्वि की सममरमे के जस 
साजियेों के समीप खण्डन का भामन साज्न करके प्रतिष्ता घ- 
ढाभे का है ) स्वासी द० नं० जीके लेसको पुष्ठ करते | हैं अ- 
थोत्‌ आपके समीप भी जीव कम छरने सें स्पत्तत ५ फ्छ्‌ 
सरेगने में परतरुत है इस पर सेरे प्र्न यह हैं--- 
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प्रश्न १-स्वासीजी महाराज! श्ापने पंडितजीके दिये हुए 
प्रमाणों का अर तो बदला दे परन्तु श्पनी तरफ से इस के 
सिहु करने में कोई प्रमाण नहीं दिया यह क्यों ? महाराज जो 
बनी दीवालपर चित्र बनाना व मिटाना यह ती एक सूखंसे 
सूर्ख भो कर सकता है-परन्तु तद्धिमान्‌ वह्दी सभ्का जाता है 
कि नो मई दीवाल घमाके दिखला दे और फिर घह सबको 
पसन्द भी दी । 
प्रश्न -यह् खतलाइये कि आपका यह लेख स्वतन्त्रता 
या परतन्त्रता फा मनुष्यसात्रसे सम्धन्ध रखता है य/ सम्पूरो 
णजीवधारियों से श्ौर यदि सम्पू्े जोवधारियों से है तो बत- 
जाइये कि एक जीव जो इस समय करे बशात्‌ कुत्ता की यो- 
नि में जन्म लेकर घर घर दुकड़ा खा रहा है ( और यथा 
में लिसकी शपने पोषण ये सिवाय भौर झुछ ज्ञान भी नहीं 
है) यह घर २ फिरनेका टुकड़ा सानेका के वह स्वतन्त्रतामें 
करता है या परतन्त्रता में ? यदि इसपर फिर आप वाह कवि 
स्वतन्त्रता में तो फिर घतलाइये कि फ्या किसी जीव की ऐ- 
सा घर घर टकड़ोंके घास्ते फिरना कभी पसन्द होसक्ता है। 
प्रश्न ३--यह एक प्रत्यक्ष बात है कि संसार में कीह स- 
लुप्य ऐसा न होगा कि जो कोई भी उत्तम, कंसे न करना 
चादे परन्तु नहीं करते इसका कारण क्‍या है? (जब कि आ' 
पके लेखानुसार वह फर्म करने में स्वतन्त्र है ) इसका कारण 
बही है कि जो उसके पूछे कर्मामुसार इंश्वर ने उस जस्म में 
उनके घास्ते कर्म करना बतला दिया है उस के विरुद्ु बह 
फिसी अधस्था में नद्दीं कर सकते हैं इस पर यदि फिर आप 
कहें कि फ्या जो पूर्वजन्स में कुम्हाए था वह इस जन्‍्ममें मो 
कुम्हार ही द्वोगा ? तो इसमें रसन्देंह ही फ्या, निरसनन्‍्देह य- 
दि उसके पूर्व कर्म ऐसे हैं कि जिससे उसको फिर भी गलो 
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गल्ली का सोद्‌ कुहा उठाना चाहिये तो श्रवश्य ही बह झु- 
रुहार ह्ीकर वही कस करेगा जो बृश्वर ने उसके पू कर्सा- 
नुसार उसको बतला दिया है-- ! 
प्रक्ष ४-इस पर यदि आप फिर भी कहें कि नहीं जीव॑ 
करे करने में स्॒तन्‍्त्र ही है, तो में फिर पूछता हूं कि एफ 
सनुष्य ने चोरी की शौर उसको सजिस्ट्ट ने उस कर्मके ब- 
दले कारागार का दर दिया कि जहाँ उससे सेला उठवाया 
जाता है ग्रव बतलाइये कि चोरी का फल तो उसको कारा- 
गार वास दशए मिल गया अब यह मेला उठाना कर्म उसका 
स्वतन्त्रता में है? या परतन्त्रता में ? और पया स्वतन्शत्रतामें 
मेला उठाना कोई पसन्द करता है ? फभी नहीं, झ्ब इसपर 
यदि आप फिर कहेँ कि घह कारागा'है वहां अधिकारी: जो 
कुछ कराना चाहे, उस बंधा को सब करना पड़ेगा तो बस 
दोसानाथ ! यह भी संसार रूपी फारागारहै, और इसका यही 
सर्वेशक्तिमान्‌ जयगदीश्वर अधिकारी है श्रौर वह जी २ आप 
के पूषे फमोनसार इस संसार रूपो कारागार में आपको भेज- 
कर कम करायेगा घह निश्सन्देह आपको करना ही पड़ेगा य- 
हां आप किसी प्रकार भी करे करने में स्वतंत्र नहीं होसक्ते- 
प्रश्न ६--कहिये स्वासी जो महाराज | यह कितने आ- 
धचये की बात है कि जो जीव कमफल भोगनेमें परतन्त्र हो 
कर कारागार बरस का दृश्ठ पाये और वहां वह फिर के 
करने में स्वतन्त्र कहा जावे क्या ऐसा कभी सी किसी प्रका-' 
» से हो सकता है--- 


सप््यामक्य-प्रकरणस्‌ 


स० प्र० पृ० २४८ पं० १३ में लिखा है कि झ्ति उष्ण देश 
शो तो सब शिखा सहित छेद्न करए देना चाहिये, क्‍योंकि 
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सिर में बाल रहने से उष्णता अधिक पर ०४०५५ पेसक्रोंकादरस सें 
बुद्धि कम हो जाती है और डाढ़ी सूद रखने से भोजिन अं 
प्रकार नहीं होता और उचिछिष्ठ भी वालों में रह जाता है 
जिस की दु० नं० लि० भा० में पूरी २ नकल है-परन्त रुव।सी' 
ठतुलसीरासजी इस लम्बे चौड़े लेख में से केवल इतना लेऋर 
( कि अति उष्ण देश में शिखा न रक्खे ) भा० प्र० पृ० ३३९ 
में इस प्रकार उत्तर देते हैं---अति उष्णदेश श्रार्यावते नहीं 
किन्तु आफिका आदि हैं, इस लिये आरयो' की शिखा छेद्‌- 
भस्वामीजों फे लेख से आवश्यक नहीं है । 
प्रश्न १-- फट्टिये सहाराज | स्वामीजोने तो वहुतही ल- 
कथा चौड़ा! लेख व कारण 'लिखा है और आपने उसझो दवि- 
लकुल घटाकर केवल शिखा पर द्वी रख छोड़ा यह प्यों, क्या 
इसी का नाम विमानों है। 
प्रश्न २--अर्प कहते हैं कि प्रतितष्णदेश आफिका है 

इससे आयी के शिखादेद्नकी आवश्यकता नहीं है सो यह 
तो ठीक हुआ पर ऐसा ही साफ लिखते (मालूस नहीं होता) 
जि स्वामीजी को क्या लज्जा आती थी ? और प्या यह सर 
प्र० आफिका के वास्ते बनाया गया है? शायावर्तंत्रो नहां है। 

मश्न ३-आपके लेखानुसार शिखाछेदन तो अफिक्ा वा- 
सियों का होना चाहिये परन्‍्त यह फिर भी सालूस हुआ कि 
हाठही सूद घटवाने की बला किसके सिर ले जाइयेगा यरोप 
इत्यादि सद्‌ देशवालों के या और किसी के ? 

प्रश्न ४७--स्वामीजी ने डाढ़ो मूछ न रखने का कारण यह 
बतलाया है कि वालों में चउच्छिष्ट रह जाता है, परन्तु दीना 
भाथ | डाढ़ी सुर की जठन तो हर किसी प्रकार साफ सी हो 
सकती है और दांतों का उच्छिष्ट साफ होने में सदेव सनन्‍्देह 
'रहता है जब कहिये इन दुततों क्त क्‍या प्रबन्ध कोजियेग्स 
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या बिलकुल सुड़॒ता देता चाहिये ? होगा तो अच्छा कि स्वा- 
भी जी ने शिखा डाढ़ी मूछ, घटवा दो---आप दांत तड़वादे 
अब कान, नाक शेष रहे सो अपने किसो शिष्य के वास्ते 
छोड़ दीजिये झौर स्त्रियों के शिर पर भी बहुत बाल होते 
हैं उनको व्यवस्था आफिकारे रद्देगी या झमेरिकार्से था सवा- 
सीजी की घेलियों में । 
प्रश्न ३--आप इसी पृ० प० ९४ से कहते हैं कि देखो उन 
पनयन संस्कार में शिखा सहित मुण्लन लिखा है और ऐसा . 
छो मनु २। ६३। में ९६ में ब्ष समस्त केशों का उतरवाना 
पाया जाता दे --वाह क्या हो उत्तस प्रभाग है और स्था- 
सी जी आप प्या ही उत्तम श्ाशय को पहुंच गए परन्‍्त यह 
भी तो कह्विये कि जब आ्राप के समोप यह प्रमाण स्वामी दु० 
नं० जी के लेख पर पुष्टता के योग्य था तो फिए आपने आ- 
फिका तक जाने का क्‍यों परिश्रस उठाया है । 
प्रश्न ६--आपने पृ ३३२ पं० १८ से लिखा है कि जब 
हू के हाथका पानो पोनेसे दोष नहीं है तब उसके हाथको 
पूरो जलेबी खाने से क्‍या बिगड़ गया ? सो कृपानाथ ! 
उाव कि आपके यहां स्वामी जी के लेखानुसःर झ्ञाप नोच से 
नंच शूद् को भी पढ़ाकर ब्राह्मण बना सकते हैं तब मेरी स- 
सर में पुरो जलेबीे क्या आप को तो शायद्‌.उस के हाथका 
दाल भात तक खाने में भी कोई बिगाड़ न होगा ? ओर 
शैेसी अवस्था में पानी का विचार करने कीं आवश्यकता ही 
क्या है फिर एक समय आयो के समीप भोजन करते कौन 
सठ गया था सोचली । 
प्रश्न 3-स्वासी जो ने दूसरो बारके छपे हुए स० अ० पृ० 
२४४ में लिखा है कि जिन्होंने गुड़, चोनीं घुत दूध पिसान 
शाक्ष एल पुल खाया उन्‍होंने मानो सब जगत्‌ के इृष्य का 
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खाया झौीर उच्छिष्ट खाया भौर जिस लेख पर दु० नं० लि० 
भा० पृ० ३०४ में परिदत जी ने समीक्षा भी फो है कहिये इस 
का आपने अपने प्रत्युत्तर द्वारा क्या समाधान किया ? और 
इसका उत्तर लिखने में जाप क्‍यों चुप होरहे ? खेर अब झ्ृ- 
पा फर घतला दीजिये कि जब गुड़ पिसान इत्यादि खाना उ- 
'ौपिद्धप्ट के वराबर है तो कहिये श्र मनुष्य को क्‍या क्‍या 
खासा चाहिये ? और आप क्या खाते है या यह फह दोजशि 
ये कि यह शख आयोवत फे घास्ते नहीं है किन्तु अमेरिका 


घालों फो है । 
सनत्रप्रकरणम्‌ 


० प्र० में स्वानीजों फा लेख है कि सम्त्र नास विचार 
का है यदि कोई फहै कि सन्‍त्र से झग्नि उत्पन्न होतो है तो 
यह सन्‍त्र जपने घालों के हृदय घ जिह्ा को भस्म कर देखी 
शौर एसी फो ज्रोत्‌ भन्‍्त्र नाम विचार क्षा है भा० मर० के 
स्वामीजी ने सा० प्र४ भें सिहु किया है - 

प्रश्न ९--शब जबकि दो स्वामीजीने सन्‍त्र नास विधार 
का सिघ्ठु किया है तब अपृश्य ही सन्‍्त्र विघार को हो कहना 
होगा---आऔर जब गायत्री या वेद संत्र इत्यादि श्रब्र ही को 
पियार कट्टना चाहिये और शआपके लेखनुसार गायत्री ही फ्या 
फिन्तु किसी ने विचार किया कि पाखाने को जाना है बस 
थहभी एक भन्‍त्र होगया या किसीने विचार किया कि आ- 
ज घेश्या प्रसंग फरना है, यह भी एक सनन्‍त्र धोंगया अब पयए 
है सन्‍त्रों के ठेर जगगये क्‍योंकि विदून विचार छुछ हो ही 
नहीं सकता है और जहां घिघार किया स्वि वह सनन्‍्त्र हो ग- 


या कि जिनको लिख १ कर एफ कया सहस्तों पुस्तकें बनता. 
स्रीजियेगा । 
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बाह महाराज | पापने प्रथम जीवित पित्त रेंक्षे ढेर कर 
दिये फिए अगशित देवता बना छाले अब मसन्त्रों का लिसाश्र 
न रक्‍श्षा क्‍यों न हो पुरुषाथ भी तो इसी का नाम है .और 
जम ऐसा अन्धर है तब मेरा-मनन्‍त्र प्रशरण विषय में और 
कुछ प्रश्न करना भो दृथा है--यदि प्रत्यक्ष सनन्‍्त्र का फल 
देखना हो तो यहां देवरी चले आशो मत्र से अग्निको शीत- 
लता दीखेगी और यदि विचार ही मंत्र है तो शाप का यह 
पोथा भी संत्र है--- 


कालिदास-प्रकरणम्‌ 

स॒० प्र० में स्थामो जी ने कालिदास जी को बकरी चरा- 
ने वाला लिखा है और द्‌० यन० ति० भा० में परिशतजी ने 
पूछा है कि बतलाइये कौम पुस्तक में कालिदूस फो गड़रि- 
या लिखा है---इसपर स्वामी घुल पीराम जी सा प्र० उत्तन 
रा्ट्र पृ० २९ में लिखते हैं कि “यामी गीने तो कालिदास को 
गटठ्टरिया कहीं नहीं लिखा है अ.पक्े ह (य में संस्कार होगा) 
प्रश्न ९--ठीक है मदहाराजजी | गड़रिया नहीं बकरी च- 
राने वाला लिखा है परन्‍्त कहिये तो बकरो घरानेवाली मु 
रुय जाति कौन होती है? शरीर जो स्वामीजी को कालिदा- 
सके साथ कोई द्वब नहों था तो यहां बकरो चराने धाला 
लिखने की क्या आवश्यकता थी, उनका बे या जाति हो 
क्यों न लिख दी ? वाह सहारत्ज |! आप फो घ आप के इस 

खंडन की बार वार घनन्‍्य है--- | 


रूद्राक्ष-लकरणसू 
पंडित जी महाराज ने रुद्रात्ष घारण करने को शिवभ- 
'कों का चिन्द्द बतलाया है इस पर भा० प्र० में लिखा है कि 
यदि ऐसा होता तो केबल णैेत्रों के खिये विधान दोता पर- 


/. , भासकरासास निवारण । श्थ 


न्‍्तु उसमें तो रुद्राक्ष हीन पुरुषोंको घिक्कार है--पफिर वैष्ण- 
वादि को गाली ही हुई । 

म्श्न ९--सहाराजजी पहिले अपने गुरु बाबा की की 
हुई १०० चासोंकी व्याख्या देखकर फिर यह बात लिखी हो- 
ती तो ठीक भा--या कुछ हमारेही ग्रन्धोंका द्वेषभाव दोड़ 
के अवलोकन कर लेते कि हम शिव पौर दिष्ण के कैसा स- 
सभते हैं--हमारे यहां निन्‍दा नहीं है, वाह महाराज आभ 
ने छोड तो गह़ चीनी आदि को और शंका करने बैठे तो 
रंट्राक्नपर । * > 
” श्वासोजी ने स० प्र० में महाभारत फी इलोक संख्या 
व्यास जी के बनाये हुए चार सहस््र चारसौ बतलाई है ञ्रौ- 
र लिखा है कि संजीवनी नामक इतिहास में यह बात ल- 
जुना के राव सा० जे उनके गुसाश्ता रामद्याल चौबेने शप- 
नी आंखों से देखी हैं-- बह सहाराज विक्रम के समय २०००० 
होगया इत्यादि और इसपर परिडतजो महाराजने कई प्र- 
साणों से इसका सणयठन करके महाभारत को एक लक्ष श्लोक 
का ग्रन्थ सिद्ठ किया है जिसका स्वामी तुलसीराम जी बहु- 
त सी बातों को द्विपाकर केवल इतना ही उत्तर देते हैं कि 
क्या आपने लखुना के राव सा० व रामद्याल का कोई पत्र 
पाया है सहासारतमें स्वयं आदि पव॑में २४००० सहस श्लोक 
होना लिखा है शेष पीछे मिलाये गये -- 

भ्श्न ९--कहिये सहाराज जी | शब आप हो के लेखसे 
( जब ,कि आप सयं महाभारत को २४००० श्लोक का 

भन्‍्य कहते हैं ) स्वामीजी का लेख व राव सा० व रामहयाल 
जो का कहना जिन्होंने संजीवनी इतिहास शंख से देखा 
था यह सब असत्य, हुए या नहों भर ऐसे असत्य कहनेवालों 
१9५ 
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को यदि परिहंत जी ने कुछ कहा या लिखा तो क्या ' ब्रा 
किया ? 


प्रश्न २--प्रथम सवासो जीने भरी रवय महाभारतमे २४००० 
पलोक कहे थे और अब ४४०० कहते हैं कहिये अब इस में 
स्वामीजी को कितना सत्यवत्ता कह सकते हैं ? *औौर, अब 
स्वासो फरे के लेखों प्रर कैसा विश्वास होना चाहिये:-' 

. प्रश्न ३--आशप-के लेखानुसार भद्दाभारत के २४००० श्लोक 
ब्यास जी के बनाये हुए.व शेष '३६००० पश्चात्‌ के ' मिले हुए 
सिद्ठ होते हैं परन्तु यह न भालूस हुआ कि वे ५६००४ श्लोक 
मिलाये हुएं कौन २ से कौन कौन पवे में कितने कितने हैं- 
और इन २४००० इलोकों में. सम्पूर्ण यु इत्यादि को कथायें 


शागद हैं या नहीं? इनमें भी कोड कथा बनावटी व मिला- 
बी है--भष्ठपभारत के आदि पे में ही लिखा है कि जेशं- 
पायन का सुनाया मद्गाभारत एक लक्ष है, तब आपकी माने 
था उस ग्रन्थ की । । 


प्रश्न ४- आपने अपने भा० प्र० प० २६ उ० से बहें बल 
पूबेक नरसिंहावतार व भह्दादेवजी के शरभावतार की कथा 
प्राणों की असत्यता सिद्दु करने को लिखी है । सो बहुतदी 
यथाथे है इसमें सन्देद,ही क्या है कि जिसको जैसो बह्ठि २- 
हती है बैसा पी वह सबको ससभता है परन्‍्त स्वामी की 
सहाराज जरा अपने सौ मासों को व्याख्या को हो तो फिर 
देखिये कि कौन विष्ण व कौन महादेवजी हैं। और जब कि 
घह एक हैं, और जिनके सगण चरित्रसें शारद्‌ नारद इत्या* 
दि भी भोहित होगए हैं जैसा कि सें पहिले कह चकाहूं. तब 
अप्पको ऐसा श्रम होना क्‍या बढ़े आश्चय की यात है शर- 
भावतार का अर्थ नरसिंह का अन्‍्तदुरेन होना है ।. 
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नाम साहात्म्य प्रकरणस्‌ 
 शत्यानन्द को बात है कि स्वासी तुलसीराम जी ने स० 
प्र० के विरुद्ु व पंडितजो के लेखानुसार परसात्मा के नास 
स्मरण को पुणय जनक व पापसे बचाने वाला लिखा है और 
यद्ययि स्वामी तुलसीराम जी अब भी स्वामीजी के लेख को 
सत्य करके यह नास भाहात्म्य स्वीकार करतेहें परत जबकि 
इसमारे जगद्विख्यात पंडितजो के सत्य लेख व नाम साहात्म्य 
को वह किसी प्रकार से सी स्वीकार कर चुके हैं, तब सत्य 
बात पर फिसी तरह की हमको शड्भा करना सानों दोष का 
भागी होना है-- 


> र्ति 
. मूंतिपूजा प्रकरणस्‌ 
पूरा २ स० प्र० व दृ/्नं? 'ति० भा० व भा० प्र८--का लेख 
निखने से तो फिर भी पुस्तक बढ़जाने की सम्भावना है इस 
कारण अपने ही प्रश्न लिखता हूं । 

“अश्न १--स० प्र? में स्वासी जी ने इस वावय पर जोर 
दिया है कि ( न तस्य मतिसा अस्त) अर्थात्‌ उसको प्रतिमा 
नहीं है और आप भा८म० उत्तराह़ पृष्ठ ३४ में प्रतिमा शब्द 
का अथ ( नपैना ) करते हैं कहिये इन दो में सत्य क्या है 

प्रश्न २--यह बतलाइये कि वेद्‌ आदि वाक्य इेश्वर के 
हैं या नहीं ? और यदि हैं तो अब जब कि वेद यह कहता 
है कि उसकी प्रतिमा अ्ोत्‌ मूर्ति नहीं है तो छूससे यह सिं- 
है होता है या नहीं ? कि ( ऐश्वर को न सही और किसी 
की हो ) सूर्ति यह शठद पहिले का है । झच्छा अब है तो 
बंतलाइये कि किस की मूर्ति का है जिस परसे बेद यह कह | 
ता है कि उस परमेश्वर की मतिभा महीं है प्रतिस्भका अशथ 


ख 
[., 
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सदृश का है यद सूर्ति का नहीं है, देखो वेद भा० भूसिका । 
प्रश्न ३--आपने भा० प्र० ए० ६७ में हस बात को सानकर 
कि राषण लिंग पूजता था लिखा है कि जो रावण राक्षस के 
अनुगामी हां चह लिंगपूजा करें जैसे अन्य अनेक अनभे किये 
थे बेंसे एक लिड्डपूजा थी सही अब बतलाइये कि बह केवल 
शक्षस दो नहीं किल्‍्त राक्षसों कर राघस था और एक अ्रनथ 
नहीं, महा अनथी सही परन्त यह तो अब आप के ही ले 
खानसार सिट्द हुआ था नहीं कि लिडु ( मूति ) पूजा मा* 
चीन है और अब तो यह बात न कहियेगा कि सूति पूजा 
जैनियोंसे चली है सहाराज जी जो ( न तस्य प्रतिसा अस्ति) 
का अथ स्वामी जी ने किया है यह कदापि ठीक नहों हे! 
सकता, क्योंकि देखिये इसी का गुसाई' जो ने रामायया में 
भाषुवाद यह किया है कि-निरूपसन उप्ा आन रास 
ससन रास, निगम कहें-अब बतलाइये कि गधाईंजीके इस 
घाव को ३०० दषसे अधिक हे।चके हैं फिर क्या वह जानते 


थे कि आगे एक दयानल्द जी हराकर ऐसा अथ करेंगे से। हस 
आजहो उनके अथ ' खंडन के! यह लिख देवे--- 

भ्इुन ४--अब यदि हम आंपके स्वासी जी के लेखानुसार 
यह भी भान लेत्र कि उस परमेश्वर की प्रतिमा नहीं है तेः 
भी हम यह कह सफते हैं कि निस्संदृंह जब तक उसका नि- 
राकार स्वरूप हसका मालूमही नहीं है तब तक उसको प्र« 
तिमा कैसे हो सकती है--और जब उस का साकार स्वरूप 
हमसारो दृष्टि में आया तब फिर क्‍यों उसकी प्रतिमा न होगी 
अब इस पशु ग्रदि आप कहे कि तह निराक़ार |है, साकार 
धोही नहीं सकतर तो में फिर पूछता हूं कि कह्विये वह कुछ 
भी है था नहीं ? यदि नहों है तो फिर जब कि वह फुछ भो 
नहीं है तो आप परनेश्वर किस को कहते हैं ! और- भदि 
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कुछ है तो बस यह कुछ होना दो उसका ( यद्यपि वह हसा- 
री दृष्टि नहों आता ) उसकी साकारता की सिदु करता है 
अब इस पर कद।चित्‌फिर आप मश्न करें कि यदि वह कुछ 
है ( जिसको तुम साकार कद्दते हो ) तो उसका नास निरा- 
कार क्‍यों लिखा है उस का आकार क्यों नहों बतलाया ? 
तो बस अब इसके उत्तरमें में केवल श्राप से इतना ही पृद्ध- 
ता हूं कि बतलाइये में कैसे आकार का हूं और मेरे हाथ 
पांव इत्यादि कैसे हैं ? और इस समय में कहां बैठा हूं व 
मेरे पास कौन २ बैठे हैं ? इसका आप यही उत्तर देंगे कि 
जब तक तुझे इसने नहीं देखा हम कोई तेरा आकार नहीं 
घतला सक्त और न यह कह सकते हैं कि तेरे हाथ पांव इ- 
ट्यादि कैसे हैं ? व तू कहां बैठा है? व तेरे साथ कौन २ 
बेठे हैं? तो अब सोच लीजिये कि जब आप को इस बातका 
विश्वास होने पर भी कि यह कोई सनुष्य हससे प्रश्न कर 
शहा है-आप मेरा आकार इत्यादि नहीं बतला सकते हैं ? 
तो फिर उस सर्वशक्तिसान्‌ जगदी श्वर के आदि स्वरूप को 
कि जिस को किसी ने भी नहीं देख पाया है से कोई उस 
फा आकार बता सकता है.? अब इस पर यदि फिर भी आ- 
थ कहें कि क्‍यों नहीं देख पाया है? जो उस में लीन हो- 
जाते हैं बराबर देखते हैं तो में इस का केवल इतना ही उ- 
क्र देता हूं कि जो सच्चे दिल से उसमें लोन होजाते हैं ? 
वह फिर सी आपकी मेरी तरह बक २ करने को इस संसार 
में भी नहीं आते हैं । 

प्रश्न ६--पंडित जी ने लिखा है कि मूर्ति के देखने से 
दैश्वर का स्मरण होता है इस पर आप उत्तर देते हैं कि 
नहीं मूर्ति देखने से बढ़ईं का स्मरण द्वोता है---अब में पूछ- 
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ता हूं कि स्वामी जी सहाराज को मूर्ति देखने से तो. आप 
को निस्सन्देद बढ़द का स्मरण होता ही:होगा. परन्तु- यह 
भी तो .कड्िये कि स्वामी जी. की. तसवीर देखने से आप को 
किस कारीग़र।का स्मरण होता:है या आपको . अपने:- बाप: 
दादों का फोटो, ( यदि हो तो ) देखने से किस -फोटो. लेने. 
वाले का ध्यान आता दड्ोगा 
प्रश्न ६-स्वामी जो सदहाराज कहते हे कि परमेश्वर का. 
यथा नाम क्यों लेते. हो यह क्‍यों नहीं कहते कि.हस पंत्यर 
की पूंजा करते दैं.परन्तु देखिये--एक बढ़ी भोटी बांत है- 
कौर दनियां देखती है कि यदि किसो जंगदह दस सन्द्र 
अलग २ देवताओंके हैं और आप वहां किसीसे पूछे कि यह 
किसके सल्दिर हैं ? तो वह बतलाने वाला अवश्य ही आय 
के! पथक्‌ २ देवताशंके नाम, बतला कर यही कहैगां कि यह 
रामचनद्र जी का. है या यह राधाकृष्ण जी का है--या. यह 
अमुक देवताओं के है तो अब बतलाइये कि यदि हमसे उन 
को पत्थर सान के पूजते तो फिर इतने नाम बंतलानेकों वहां 
कया आवश्यकता,थों, और इस परं भी यदि यह कहां जांवें 
कि तस पत्थर का पूजते हे! कहिये कि उस कहने वाले के 
कितना बड़ा बहिसान्‌ कहना चाहिये जिसे सम दृष्टिट द्वाकर 
सी देवता पत्यरं दीखता है । 
भा० प्र०--5त्तराहु पृ० ४२ में स्वामोजं! सहाराजने जो 
दृ० न० ति० भा० के खंडनमें प्रश्य किये हैं उनके प्रश्न वे उन , 
का उत्तर नीचे लिखता हूं! ह 
अश्न ९-सूति' के देखने से बढ़दे का स्मरण होता है। 
उत्तर--इसका उत्तर ऊपर पढ़के तंसलली कर खलीजिये--- 
. भ्रइंन २--पृथ्वी इत्यादि के देखने से देश्वर का स्मरण - 
होसकता है- ह 
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उत्तर-यह फेवल आलसियों के यास्ते है भहों तो जैसा 
भूति के दर्शन समय में इेश्वरका स्मरण होता है देसा और 
किसी समय नहीं हो सकता--- 
म्रश्य ३--पत्पर में परमेश्वर का विशेष क्या चिन्ह है 
रत्तर-हसारा विश्वास व प्रस है और वह उससें ब्या- 
पक है तथा उसमें सगुण आकार है यही विशेष है और तृत्त 
से कुशाग्र ब॒द्ठियों के वास्ते निस्सन्‍्देह वह पत्थर ही है-- 
प्रश्न ४-सति के दर्शन पाप से बचाये तो शद्र्शन समय 
में निभयता हो- 
शत्तर-हमारे यहां ऐसा कभी नहीं दो सकता यह बात 
फेवल उन्हीं लोगों पर घटित होसक्ती है कि जो परमेश्वर 
केः सर्वद्यापी मानकर भी यथा योग्य उस का आदर नहीं 
करते-- 
प्रश्न ६-भावना सबत्र करते हो तो पष्पादि तोड़ कर स॒« 
सि पर क्यों चढ़ाते हो--- 
रत्तर-हम सर्वत्र भावना ऐसी मानते हैं कि-जिमि घट 
कोटि एक रवि छाहीं--आरर सूति में हमारी मुख्य भावना 
है इसी से पष्प आदि अपने प्रेस वश परमेश्वर की मति पर 
चढाते हैं तम रोटी में दयापक सानकर हाथ से घबाते हो 
या नहों सच कहना--- 
प्रश्न ६--सह्टरानी एक देशीय है और इेश्वर सर्वेहया- 
पी है--- 
« शक्तर-जयब-कि:ईश्वर स्वेठ्यापी, समझा जाता है तो अब 
भो क्‍या वह सति से बाहर रहा--- ः 
प्रश्न 3-पषप चढ़ाना अनादर हुआ, क्योंकि वृक्षस्थ प- 
रमेश्वर से छोन कर स॒ति पर चढ़ाये गये-' ; 
उत्तर--यह प्रश्न लो उस वक्त होसकता था कि जब हम 


११२ भास्कराभांस नियारण। 
आप कैसा सर्वब्यापी साने। : 

प्रश्न ८-सर्वोग अचल होने से बह रोटो दाल. के साथ 
सलायमान नहों होसक्ता- : 

उत्तर--तो 'अब वह सर्वेव्यापी नहीं रह सक्ता : क्‍योंकि 

आप के लेखानसार कौर तोड़ते हो: उसने खा. जाने की दह- 
शत से रोटी का-साथ दोड दियों- ४ ट 

प्रश्न ९--यदि संमानों में हो एंक दूसरे की भावना हो. 
कती है! वियमों में नहो तो परमेश्वर के समान कोई नहीं 
फेर सर्ति में उसकी भावना कैसे होसक्ती है- 
: उत्तर-बह मति. भी उसी परमेश्वर की है व॑ उसोके नाम 
परस्थापित की गईं है... ४ 
बस अब विशेष लिखना वधा है बहिसानू लोग इतने 
ही पर से समर लेंगे, कि हमारे स्रासी जी महाराज के दृ० 
भं० ति० भए७ के खरंडन में यह कैसे २ उत्तर प्रश्तःहैं 


तीथ:प्रकरणम्‌ 


भा० प्र० उत्त०-पृ० ६9 पं० १२ सारांश. यह है कि. गंगादि 
को तीच नहीं कहते ओर न वह पाप साशक है-. ४ ;: 
प्रश्न --कहिये तो कि फिर आपके स््॒मी दश्न०जी क्‍यों 
गंगा किनारे दिगस्मर घुसा करते थे ? क्‍या और कोई नदी . 
नहीं थी ( देखो भा० प्र० प० २ ) 


प्रईंन २८आपके:स्वासी जी ने पहिले स& प्र० पे २०४ पं० 
५५ में ( जब कि गंगा में पाप नाश नहीं हो ' सक्ता है) यह 
क्यों लिखा है ? कि जे तू सत्य बोलेया, तो.गंगा यो कुरुट' 
कुच्र में प्रष्णश्चित्त के! ले जाना पड़ेगा |... 77 ० , नए 
बस यह कह दीजिये कि यह छापे की गलती है-- -' 


डै 


नल 


चास्कराभास निव्वरण ॥ ११३ 


गरु प्रकरंणम्‌ 

स० प्र? में लिखा है कि यदि गुरु भी दोषी हो तो दं- 
णशडनोय है और पंडितजी ने गुरू के श्रदंइंध और गुरु की 
शाज्ञा मानना लिखा है इसपंर भा० प्र८का ग्रह ,लेख है.सनु० 
२। २०० व २०१ में गरु निरदा न सुनने का . विधान मूठो' 
निनदा न झुनने के लिये है--और यदि यथाथ में गरु दोषी 
हो तो (गरुवा बालव्ौवा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ । आतता- 
पिनसायान्त॑ हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ सनु०) चाहे गुरुहे चाहे 
बालक है। चाहे बूढ़ा या बहुश्रुत आह्ण है। किन्तु दुष्ट आ- 
तयायी को शीच सारे । 

प्रश्न ९-अ्रथम यह कहिये कि यह श्लोक वे पता क्यों 
लिखा गया। 

प्रश्न २--ऊपर के दी श्लोकों में ( कूठी .निन्‍्दा का 
विधान ) किन २ अछरों का अर्ष है 

प्रश्न ३--जत्र सनुजी २। २०० में यह कहते हैं कि यदि 
कहीं गरू के यथाथे दोष भी कहेजाते हों, तो शिष्यको चा- 
ह्यि कि वहां से अपने कान पर हाथ घरके चला जावे तो 
अब कहिये कि गरु के! सार डालना कब अदोष होसकता है 
और मनजी कब ऐसी आज्ञा दे सक्त हैं और यदि कदाचित्‌ 
ऐसो ही आज्ञा हो ते क्या आप उसको के पक करके नहीं 
निकाल सक्ते हैं? परन्तु हां यह गुरुहत्या युष्ट करने का 
इलोक है यह आपके समीप कैसे के पक हो सकता है परी- 
बादात्खरों भवति श्वाने भवति निनद॒कः। मनु रूठी निन्‍्दा 
से गधा और सत्य निलदा से कुत्ता हेतता है। 

प्रषन ४--यह भी तो! कहिये कि आपके यहां गुरु करके 
पूवे भी उसको छुछ जांच परताल होतो है या नहीं ? ये चा- 


जब + 
क 
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है जिसे गरुः कर लिया/और पीछे उसमें कोई दोष निकला 
तो उस .के मार कर हत्यारे बन गये | 2 


पुराण प्रत्तरणनू 


भा० प्र० ए० 9३ से प० प८ तक परारण मंकरंण चल. है- 
जिसमें दु० नं० दि? भा? का जैसा खंडन मंडन है वह देखने 
व पढ़नेसे ही विंदित हो सकता है और' सार यह है कि द० 
न० ति० भा० की कई बाते व स्वामी जी महाराज के. कई 
लेख जवानी सुनकर लिंख देने के स्वीकार -करके भी स्वासोी' 
तलसीराम जी ने पुराणों के असंत्य' कंहनें में. कैंताही नहीं ' 
को है से मेरो समक में बहुत हो सत्य है क्यों कि यह एक प्रे- 
चंलित कहावत है ( कि जिसने अपने बाप-कों “बाप नहीं 
कहा है वह पड़ोसी के! चचा कब कहैगा जब कि स्वाभो जी 
सहाराज अपने माननीय ग्रन्थ बाल्सोकीय रासायण 'व सहा- 
भारत सें ही दोष लगाने व उनके लेखों के- सिलावटके नास 
से असत्य कहने. के नहीं चकतेःहैं:तब भागवत इत्यादि के 
असत्य बतेंलाना उनके लिये केईः आश्चरये:की बात नहीं है 
परन्तु फिर भी विचारने से सतंय' सत्य-ही रहता है, वः ओ- 
सत्य' असत्य ही है-देखिये स्वामी जी. सहाराजने. प्रहिले स? 
अं० में आयो का तिंव्वत से यहां ख्ानां लिखा फिर अन्तर्मे 
लिखा कि इस भमिका नाम आयरवतो इससे है. . कि. आदि 
स॒ष्टि से आय लोग इस पर रहेंते हैं और फिर काप इतने 
बहे असत्य लेंख के! भी इस प्रकार से भा० प्रं० ए० ७र२ में सत्य 
सिद्दुकरते हैं.कि ( सृष्टि हो तिब्बत में हुईं.तब वहींसे यह 
आए लिखना और सदा से यहां आये लोग रहे इसका . ता- ' 
त्पये यह है कि यह भूमि आदि सृष्टि से कभी .दुच्युओं से. . 
आच्छादित नहीं रहो, आरयो' का राज्य रह ता:रहए : इसीसे 
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इस का नास आयोवत था ) अब बतलाइये कि क्‍या आपके 
इस तात्पयें से भी स्वामों जी का लेख सत्य हो सकता है ? 
कहि ये स्वामी जी के लेखानुसार आदि सृष्टि से ञ्ञायो के 
यहां रहने से इस देश का नास आयावते हुआ और आप के 
लेखानुसार तिव्बत से यहां आये इसमें कुछ श्रन्तर है? या 
नहीं और अब इसका नाम आदि सृष्टि से आयोवत सस- 
का जावे ? या आर्यों के तिव्बत से आये के पश्चात्‌ समका 
जावे-ओऔर फिर आपही कहते हैं कि आंदि सृष्टि से यह 
भूमि दुस्यञ्नों से आच्छादित नहों रही आयो का राज्य र- 
हता रहा इसी से इसका नाम आयोवते था अब कहिये इस 
आपही के लेख से आपका तिव्यतसे आरयोंका आना कहां 
वह गया ? सिवाय इसके आप कदते हैं कि इस का नाम 
आयोबवते था तो मानो उस समय इसका नोम शायोवत था 
अब नहीं है और इतने पर भी आप अपनी हठ को न दो- 
हकर स्वामी जी के लेख को सत्य ही कहते जावे व जबर- 
दुस्ती सत्य ही सिद्ठ करते जावे, तो खुशी आपकी है मुझे 
तो आपकी इस हठ पर वह किस्सा याद आता है कि एक 
जगह से दो मनुष्य कहीं पढ़ने को गये थे उनमें से एकने तो 
पूरे असत्य बोलना सीखा और दूसरे ने यह सीखा कि को- 
ई कैसा भी असत्य कहै उसको सत्य सिद्दु कर देना देवयोगसे 
किसी समय दोनोंकी भेट होगई और कुशल मश्नके पश्चात 
दोनों ने एक दूसरे से अपनी २ विद्या पढ़ने का हाल जाहि- 
र किया और रहने लगे कुछ दिन पश्चात उस अस्त्य बोल- 
ने वाले ने विचार किया, कि इस दूसरे को परीक्षा तो क- 
रना ही चाहिये, कि यह असत्य को कैसे सत्य सिद्द करता 
है चस ऐसर सोचकर चह बोला भाई आज हसने बड़े झाश्च- 
' थे की बात देखी है कि घास काटते में मनुष्य की नाक कट 
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गई । तब वह बोला सत्य तो है एक सजुष्य नदी के भीतर 
खडे होकर उस के ऊपरी किनारे की घांस काट रहा था, 
क्रौर उस नदी के किनारे ऊंचे थे कि यकायक वहांसे हंसि- 
था रिपटा और उसकी नाक काटता हुआ चीचे आगयाः तव 
वह फिर बोला कि सादे हमने आज एक सनुष्य को ऋंटपर 
चढ़े हुए कुत्ता काठते देखा है दूसरा बोला यह भी तो सत्य 
है वह मनुष्य कुत्ते को अपने पास ऊूठ पर विठाकर उसका 
ण्यार कर रहा था कि यकरायक किसी कारण से कुत्त की त- 
बियत बिगड़ी और उसी को काट खाया सो अब जब (कि 
ऐसी २ असत्य व असम्भव बातों को भी कोई सत्य कर के 
दिखिलाने लगे, तब सिवाय खासमोशोके और उसके साथ क्‍या 
कहा जा सकता है और इसी कारण अब में अपनी लेंखनी 
को बन्द करके नसृता पूर्वक विनय करता हूं कि यदि ऊपर 
के लेख व मश्नों में मुक से कुछ भूल होगई हो तो कृपाकर 
उसे क्षमा कोजियेगा और मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर समा- 
घान करना या न करना आपकी सरजी पर है में यह भी 
नद्वीं कहता कि जो बात मेरी समझ में -असत्य है वह सभो' 
विद्वानों के समीप भी असत्य ही होगी नहों यदि विद्वानों 
के समीप मेरी समकभ असत्य व आप का लेख सत्य समका 
'जादे तो उस पर भी मेरी कोई खास हठ नहीं है। ( इति ) 
! बकडालया 
सिद्दु भूत ग्रह चन्द्र शभ, सम्बत लेहु विचार । 


“सच सास सित पक्ष तिथि, नौसो दिन गुरुवार 
नौ मो दिन गुरुवार सरस सुखभा सन भोनों । 


जो भेश्कृपा ते ग्रन्थ विघन बिन पूरन कीन्‍्हों ॥ 

६ को सुजन जन, करि हैं जग पर 'घिट्ठु 

तिन"'फ कुपा राखि हैं नवो निठ्ठु बस सिद्दु । 
शुभमू 
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